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साहित्य ही मानवताका पोषक और उत्थापक है । जिस साहित्यमें 
यह गुण जितने अधिक परिमाणमें पाया जाता है, वह साहित्य उतना 
ही अधिक उपादेय होता है। जैन साहित्य आत्मशोधक तत्तवोंकी 
प्रचुरता है, यह वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही प्रकारके जीवनको 
उन्नत बनानेकी पूर्ण क्षमता रखता है। अतः जैन साहित्यकों केवल 
साम्प्रदायिक कहना नितान्त भ्रम है। यदि किसी धर्मविशेषके अनु- 
यायियों-द्वारा स्‍वे गये साहित्यकों साम्प्रदायिक भाना जाय तो फिर 
शाकुन्तछ, उत्तररामचरित, रामचर्तिमानस ओर पद्मावत जैसी सार्वजनीन 
कृतियों भी साम्प्रदायिक सीमासे मुक्त नहीं की जा सकेगी। अतः 
विश्वजनीन साहित्यका मापदण्ड यही है कि जो साहित्य समान रूपसे 
भानवको उद्बुद्ध कर सके, जिसमें मानवताकों अनुप्राणित करनेकी पूर्ण 
क्षमता हो तथा जिसके द्वारा आनन्दानुभूति सम्भव हो सके। जैन 
साहित्यमें इन साव॑जनीन भावों ओर विचारोकी कमी नहीं है। सत्य 
अखण्ड है, यह किसी धर्मविशेषके अनुयायियोके द्वारा विभक्त नहीं किया 
जा सकता है। और यही कारण है कि हिन्दी साहित्यमें एक ही अखण्ड 
भावघारा प्रवाहित होती हुई दिखलायी पड़ती है। भेद केवल रूपमात्रका 
है। जिस प्रकार कूप, सरोवर, सरिता और समुद्रके जल्में जलरूपसे 
समानता है, अन्तर केवछ आधार या उपाधिका है, उसी प्रकार साहि- 
स्थमें एक ही शाश्वत सत्य अनुस्यृत है, चाहे वह जैनों-द्वारा लिखा गया 
हो, चाहे बोद्धोंद्वरा अथवा वैदिकों-द्वारा । किसी धर्मविशेषके अनु- 
, यायियों द्वारा रचित होनेसे साहित्य साम्प्रदायिकता नहीं आ सकती | 
साहित्यका प्राण सत्य सबके लिए एक है, वह अखण्ड है और शाश्वत | 
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सौन्दर्य भी सबके लिए, समान ही होता है । एक सुन्दर वस्तुकी देखकर 
सभी समान आह्ााद होता है। हॉ, इतनी वात अवध्य है कि सीन्दर्या- 
नुभूतिके लिए सहृदय होनेकी आवश्यकता है। यत्रपि प्रकृतिमैदसे एक ही 
वस्तु मिन्न-भिन्न प्रकारके गुण या दुर्गुण उत्तन्न करती है; फिर भी उसका 
सत्यरूप सबके लिए. समान ही होता है। साहित्यमें मेद करनेके अर्थ हैं, 
मानवता भेद करना । अतएव हिन्दी जैन साहित्वका अध्ययन, अनु- 
शीलन ओर विवेचन भी समग्र हिन्दी साहित्यके समान होना चाहिए | 
जब तक आलोचकोकी दृष्टिसे यह वेषम्यका पर्दा ओझल नहीं होगा, तव 
तक साहित्यके क्षेत्रमे एक अखप्ड साम्राज्य स्थापित नहीं हों सकता । 
प्रस्तुत हिन्दी-जेन-सा हित्य-परिशीलनमे मात्र साहित्यकी >श्खलाको 
जोड़नेका आयास किया है। यतः यह साहित्य अब तक आलोचको 
द्वारा उपेक्षित रहा है। अब समय ऐसा प्रस्तुत है कि साहित्यके क्षेत्रमे 
किसी भी प्रकारका भेद करना सानवतामें भेद करना कद्दा जायगा | इस 
स्वना-द्वारा मनीषियोंको हिन्दी जैन साहित्यके अध्ययनकी प्रेरणा मिलेगी 
तथा साहित्यकी >खलाको टूटी कडियोंकों जोडनेमे पूरी सहायता मिलेगी | 
समहाकवि बनारसीदास, भैया भगवतीदास, कवि भूधरदास, कवि 
दौल्तराम, कवि बृन्दावनदास हिन्दी साहित्यके लिए. गौरवकी वस्तु 
हैं। इन कवियोंने चिरन्तन सोन्दर्यकी अमिव्यज्ना की है। 
इस द्वितीय भागमें आधुनिक काव्य एवं प्राचीन और नूतन गद्य 
साहित्यपर परिशीलनात्मक प्रकाश डाला गया हैं। गयके क्षेत्रमें जेन 
साहित्यकार बहुत आगे बढे हुए हैं। श्री प० दोल्तरामजी ने खड़ी बोली 
के गद्यके विकासमें वडा सहयोग दिया है| इनका गद्य वहुत विकसित 
है। चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दीमें जैन विद्यानोने टीका और वच- 
निकाओं-द्वारा गद्यको व्यवस्थित रूप दिया है। हों, यह बात अवद्य है 
कि हिन्दी जैन साहित्यकै निर्माणका क्षेत्र जयपुरके आस-पासकी भूमि 
होनेके कांरण भाषापर इृढोरीका प्रभाव है। आगरा और दिल्‍्लीके तिकट 
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लिखे गये गद्यमें त्रजभाषाके साथ खड़ी बोलीका रूप भी झोंकता हुआ 
दिखलायी पड़ता है | यदि निष्पक्ष रूपसे हिन्दी गद्य साहित्यका इतिहास 
लिखा जाय तो जैन लेखकोंकी उपेक्षा नही होनी चाहिए | अमी तक 
ल्खि गये इतिहासों और आलोचना-अन्थोमें जैन कवियों ओर वचनिका- 
कारोकी अत्यन्त उपेक्षा की गयी है| 
वर्तमान हिन्दी जैन काव्यधारामे अवगाहन करते समय मुझे सभी 
आधुनिक जैन कवियोंकी स्वनाएँ नहीं मिल सकी है, अतः आधुनिक 
क्ृृतियोपर यथेष्ट रूपसे प्रकाश नहीं डाला गया होगा तथा इसकी भी सभा- 
वना है कि अनेक महानुभावोकी स्चनाएँ. विचार करनेसे यो ही छूट गयी 
हो। भारतेन्दुकालीन कई ऐसे जैन कवि हैं, जिनकी रचनाएँ भाव और 
भाषाकी दृष्टिसे उपादेय हैं | तत्कालीन पन्न-पत्रिकारओंमे ये सचनाएँ प्रका- 
शित होती रही हैं | बहुत टयोल्नेपर भी मुझे इस कालकी पर्यास सामग्री 
नहीं मिल सकी है | 
प्राचीन गद्य साहित्यपर ओर अधिक विस्तारकी आवश्यकता है, पर 
साधनाभाव तथा इस विषयपर स्वतन्त्र एक रचना लिखनेका विचार 
होनेका कारण विस्तार नहीं दिया गया है| नवीन गद्य साहित्यमें निबन्ध- 
के क्षेत्रम अनेक लेखक बन्धु हैं, जिन्होंने इस क्षेत्रका विस्तार करनेमें 
अपना अमूल्य योग दिया है। परन्तु ये निबन्ध इधर-उधर विखरे पडे हें, 
अतः उनका जिक्र करना छूट गया होगा। श्री महेन्द्र राजा, भरी प्रो० 
देवेन्द्रकुमार, प्री० प्रेमसागर, श्री वाधूल्ाल जमादार, अध्यात्मरसिक ब्र० 
रत्नचन्द्रजी सहारनपुर, अनेक अन्थोंके लेखक वर्णी श्री मनोहरुछालजी, 
पं० सुमेस्वन्द्र न्यायतीर्थ, श्री मह्देन्द्रकुमार साहित्यरन, पं० दीरालाल 
कोशल शास्त्री प्रद्टति अनेक वन्धुओंके निबन्धोंका परिचय देना छूट गया 
है। ये नवयुवक हिन्दी जैन साहित्यकी उन्नतिर्में सतत सलग्न है। इनमेसे 
कई महानुभाव तो कहानीकार और कवि भी है। 
यद्यपि मैंने अपनी तुच्छ शक्तिके अनुसार लेखकोंकी रचनाओपर 
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निष्पक्ष भावसे ही विचार व्यक्त किये हैं, फिर भी संभव है कि मेरी अल्प- 
शताके कारण न्याय होनेमें कुछ कमी रह गयी हो । 

उन सभी ब्रन्थकारोंके प्रति अपना आभार प्रकट करना अपना 
कर्तव्य समझता हूँ, जिनकी रवनाओसे मैंने सहायता ली है| विशेषतः 
श्री पं० नाथ्रामजी प्रेमीका, जिनकी रचना हिन्दी जैन साहित्यका इति- 
हास से मुझे प्रेरणा सिली तथा परिशिष्टम कवि और साहित्यकारोका परि- 
चय लिखनेके लिए, सामग्री भी | 

इस द्वितीव भागके कार्योम भी प्रथम भागके सभी सहायक-वन्धुओंसे 


सहायता मिली है, अतः में उन सबके प्रति अपना आमार प्रकट 
करता हैं । 


श्री महावीर जयन्ती 
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हिन्दी-जन-साहित्य-प्रिशीलन 
[साग २ ] 


ऊाठवी अध्याय 
वर्तमान काव्यधारा और उसकी विभिन्न प्रदृत्तियाँ 


हिन्दी जैन साहित्वकी पीयूपधारा कछ-कल निनाढ करती हुईं अपनी 
गीतलतासे जन-मनके सतापको आज भी दूर कर रही है। इस बीसवा 
जताव्दीम भी जैन साहित्यनिर्माता पुराने कवानकाफा लेकर ही आज 
निक गेंढी आर आधुनिक भापामे हो सूजन कर रटे है। भक्ति, ल्ाग, 
वीसीति, »गार आदि विषयोपर अनेक लेखकाकी छेखनों अविराम 
स्पसे चल रही है। देश, काल ओर वातावरणका प्रभाव इस साहित्यिपर 
भी पडा है। अत्तः पुरातन उपादानोमे थोडा परिवर्तन कर नवीन काव्य- 
भवनोका निर्माण क्रिया जा रहा है। । 

महाकाव्योंगे वर्दमान इस युगका श्रेप्ठक्राव्य टै। इसके' स्वयिता 
यशस्वी कवि अनूप झर्मा एम ए. है। इस महाकाव्यकी शेंली सस्कृत 
काव्योके अनुरूप है । सत्कृतनिष्ठ हिन्दीमे वशस्थ, 
ब्रुतविछम्बित और मालिनी इत्तोमे यह रचा गया है। 
इसमे नख-शिखवर्णन, प्रभात, सथ्या, प्रदोपष, रजनी, ऋत॒, सूर्य, 
चन्द्र आदिका वर्णन प्राचीन काव्योके अनुसार है । 

इस महाकाव्यकफरा कथानक भगवान्‌ महावीरका परम-पावन जीवन 
है। कविने स्वेच्छानुसार प्राचीन कथावस्तुमे हेरफेर मी किया है। दो 
चार स्थलोकी कथावस्तुम जैनधर्मकी अनमभिशताके 
कारण वैडिक-घर्मकों छा वेठाया ६। भगवानकी 
बाल्क्रोडाके समय परीक्षार्थ आये हुए देवरूपी सर्पका दमन टीक कृष्णक 
काल्यि-दसन के समान कराया है| रुर्पकी भवकक्‍रता तथा उसके कारण 
प्रकृति-विज्ुब्धता भी लगभग वेसी ही है । कवि कहता है ! 


वर्द्धंमान 


कथा दस्नु 
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प्रचदण्ड ठावानककी शिखा चथा, 
प्रठम्ब है घूम नगाधिराज़-खा। 
अवच्य कोई वन-बीच दुःसहा, 
सहन्‌ आपत्ति उपस्थिता हुई ॥ 


इसी प्रकार भगदान महावीरकी क्बल्ज्ञानोतत्तिके पश्चात्‌ उनकी 
आत्माका कुवेरुद्वारा स्वर्गस छे जाना , ओर वहाँसे आदि भक्तिछो लेदर 
पुन. खात्माका व्यठ आना, ओर गअरीरमे प्रवेश करना वित्कुल विल्क्षण 
कत्पना है | इराका जेन कथावस्तुसे बिल्कुल मेल नही बैठता है। क्योकि 
जैनवर्म तो मत्वेझ आत्माक्रों स्वत, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त 
वीर्बका भाण्डार मानता हे | जबतक आत्मापर कमोंका पर्दा पडा रहता 
हैं तवतक उसकी ये शक्तियों आच्छन्न रहती है। क्म-काल्माके हटते ही 
आत्मा छुद्ध निकल आती ह | उसकी सारी दाक्तियोँ प्रकट हो जाती हैं 
ओर वह स्वय भगदणन्‌ वन जाती ८ । कोई आत्मा तभीतक भिखारी है 
जब॒तक वह कपाय आर दासनाक कारण स्वभावसे पराडमुस है | क्रेवल- 
ज्ञान होनेण्र आव्य एं जानी शो जाती है । उसे कहीसे मी भक्ति लेनेकी 
आबच्यक्तता नहीं पटती । 

विवाहके प्रसगकी टेकर कविने ब्वेताम्बर ओर दिगम्बर म्गन्यताओं- 
क्य सुन्दर समन्द्य क्या ह । च्वेताम्बर मान्चताये अनुसार भ्ागन सहा- 


च 


वीरने विवाह किय है और 
स्वीवार परती दे | डी चदुराइक स्थथ स्वग्नर्मे भगवानका 
बवियाह करातर उभव मान्वताओंसे स्गसऊस्थ किया है | 

संगपान मटादरत दीशा भझहण कर वियम्बर स्पमे विचरण क्या 
मर सान्यता ह आर ब्वेतास्बर सान्यतास जिनदीक्षा लेनेके उपरान्त 
भ्गवानदा दच दृष्प घारण #रना सादा जाता है। कविने इन मान्य- 
ताआदा भा उुन्दर साउंजस्य बस्नेक्ा प्रण्ण किया है| कदि कहता है--- 


विगम्बर मान्यता उन्हे अविवाहित रहना 


# 


वर्तमान काव्यधारा जोर उसकी विभिन्न प्रद्ृत्तियाँ २१ 
अहो अलंकार विहाय रत्न कें, 
जनूप रत्नन्नय भूपितास हो। 
ठने हुए अम्बर अंग-अंग सें, 
दिगम्वराकार विकार शून्य हो ॥ 
समीप ही जो परदेव दृप्त्र ढे, 
निदान्त इवेतास्वर गा बना रहा। 


अम्नध निर्दन्द बहान रथमन्नीं, 
दसे छुए हो चिजबर्स के ध्यजी॥ 


चस्तु दर्णनत सकह्तकाव्यवा इफिि घय्ना-विधान, ध्नयोजना और 
परिस्यिति निम्माण--वे तीन तत्व जाते ; | बद्धा सानकों धयावसम्तुसे प्राय. 
हन्य-बाजना तत्वका अमाव दे । घथ्नावधान ओर परिस्थिति निमाण 
इन दोनो तम्वाकी वहुलता है। कदिने इस प्रक्ारका काई दृभ्थ आयो- 
जित नही किया है जो मानवी गगात्मिका हत्तस्त्रीकों सहज रूपमे 
अकझत कर सके । घदनाओका क्रम मन्धयर गतिसे बढ़ता हुआ आग 
चलता है सिससे पाठव के सामसे घटनाका चित्र एक निश्चित ऋमर्क 
अनुसार ही प्ल्तुत दोता हे | 

महाकाव्यवी आविवारिक कथावन्तुके साथ प्रासगिक कथावन्तुका 
रहना भी महाकाव्यली रसप्ल्ताकें लिए आवब्यक अग हे। प्रासगिक 
कथाएँ मृल्कथाम तीमता उत्तन्न करती ह | 

वद्मान काव्यमें अवान्तर कथा स्प् चन्दनावरित, छामदेव्सुरेनद्र- 

सवाद तथा कामदेव-द्वारा चद्धमानकों परीक्षा ऐसो ममरपणी झवान्तर 
कथाएँ ६, जिनसे जीव्यके आनन्द ओर सान्दर्यका आभास ही नव होता 
पत्युत सान्दर्यका साक्मात्तार होने लगता ६ । 

जगत्‌ आर जीवनके अनेक सपों और व्यापारापर, 
कविने अपनी विनूतिको चमत्तारपर्ण ढरसे आविर्यृतत री 
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प्रभावोत्पाठक चनाने ओर उनकी प्रेषणीयताकों ब्ृद्धिकि तिए समास, 
सन्धि और विद्येपण पढोका प्रयोग बहुल्‍्तासे किया है | र्सविवद्ध न, रस- 
झैछी और काध्य- 'स्िक और स्सास्वादन करानेकी अंयता इस कॉल: 
लक की चेलीगत विश्येपता है | वद्यपि कदिसे सस्कृतके समा- 
सान्त पदोका प्रयोग खुलकर किया है, परन्तु उच्चारण 
सगति और व्वनि अक्षप्णस्पमे विद्यमान है| सत्कृतगशित पदोके रहनेपर 
भी कृत्रिमता नही आने पायी है। यद्यपि आशद्योपान्त काव्यमे सस्दृतके 
कित्ए घब्दोका प्रयोग किया गया हे तो भी पदव्णलित्य रहनेसे काव्यका 
मसाधुव विद्यमान हूँ । 
क्रियापठोम मी अधिकाझ क्रियाएँ. सत्कृतकी ज्योकी त्वों रख दी गई 
| । जिसमे जहाँ तहों वित्पता-सी प्रतीत होती है। 
डलीके उपादानोम विमक्तियोका भी महत्त्वपूर्ण स्थान हे | विभक्तियों- 
का यथास्थान प्रयोग होनेसे चमत्कार उत्पन्न होता है । सरकृतनिप्ठ शैली- 
से जानके कारण--“सू्र्पष कादश्विनि गऊने रथ? ऊसे विभत्ति हीन 
पृद इस काव्य अनेक आये है, जिससे कठोरता और क्ल्ए्ठता हे | 
इस महावाव्यस कबिने अपनी क्चयित्री प्रतिभा छारा च्रिशव्मके 
शारीरिक सान्दर्य, क्ञाब-मव आर वेश-सपा आदिके चित्रणम रमणीयटाको 
सप्ठि की है। पाठक सान्दर्यकी भाव्नामे मस्न हो अपनी सत्तादों थूल 
रससन्‍्न हो जाता ह पर ब्रिशदाक्रा बह छ्गारिक उर्णन मनोव्मिनकी 
हृप्रिलि अनुचित 5 । कणेक्रि भगवान्‌ महावीरक्ष पृर्ट मन्ब्रब्धनका जन्म 
हे चुदा था जात, द्वितीव सतानके अवसरपर महाराज सिद्धार्थ और 
बत्रिसताऊी रसनेल्यों पाठदाओ हूठवयपर प्रभाव नहीं छोडती। इन पढोमे 
कत्यताकोी उटान ज्गर भावरुचारकी तीतछतता हमारे सम्मुख एक सत्यचित्र 
अस्नुत चरती है । निम्न पक्तियाँ दर्शनीय है--- 
बिरचिले अदभुत युक्तिसे उसे, 
सुधासयाी शक्ति प्रद्यन की सुधा । 


वर्तमान काव्गघारा ओर उसकी विश्िन्न प्रचुत्तियाँ रहे 


घिलोदनोगे लिप धाप बाण की 
कटाक्ष के. आ्टूडुसपी कृपाण की ॥ 
सरोज द्रोए रस आहत देह ऐे, 


हर 7९. $/ बम... ऑजमनक अमन 
उजगनणस एथ गाउश् उपाद छे || 
स््नज ४० 2० पड ज््डः यु 2+य जल ला ध्ठां 
रसप्र ८ ता :%रघस्राफ्ा डु छा, 


र्‌ 
सछीजसा गाव आऋ्द्रार्ली कला ॥ 


कि 


इस काव्यसे रपक, उर्जा, उपसा, व्याजोक्ति, ब्लेप, अनुप्रास, 
आतिमान आदि अलकारोबी जदशुत छटा प्रदर्शित को है। . _ 
निम्न पद्म दर्शनीय टे-- ह 
सरोज रा वक्‍त एुनेत्र मीन से, 
सीधार-सें केस खुकठ कम्बु-ला। 
उरोज ज्यो कोछ सुनामि भोर सी, 
'त्तरंगिता थी ब्रिशका-तरगिणी ॥ 
नस० १ ५० «१ 
वर्तमान काव्य सिद्धार्थसे अत्यधिक अनुग्राणित है| महाराज सिद्धार्थ 
तथा शुद्धोंदनकी रूप शुणोकी साम्बता बहुत अशोम एक है। सिद्धार्थमे 
न कम यशोधराके रुप, सीन्दर्य, डरोज, सुख आदिका जैसा 
अलिमिश गगन क्रिया है वैसा ही बर्द्ठसानमे त्रिशत्यके मुख, नेत्र, 
उरोज आउडिका भी । गोतम बुद्दभी कामघोपणाकी 
ग्रतिच्छाया महाराज सिद्धार्थकी कामघोपणा है। उदाह्रणार्थ देखिये-- 
का सुकासिनी जो अब मानिनी रही, 
सनोजकी है अपराबिनी बही। 
चतुर्दिशा दामिनि व्याज व्योसमे, 
समा गयी काम-नूपाल-बोपणा | 
-चद्धे ० सग० र्‌ पृ० १७ 


| ६ 
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न सामिनी जो जब साचन त्यायती, 
मनोज दी ऐ अपराबिनी वहीं। 
योब्साछा सिस विज्छुके थद्ी, 
प्रसारती काम-चुपाद घोषणा ॥ 
+-स्ि० घुू० १०८ 
सस्कृत काव्वोमे भट्टि, बुमारतम्नव जार रुदभसे अनेक स्थलेमे 
भावसाम्य है) व्थमानका १० वॉ रर्ग उमरखब्यामसे अनेक अशोर्म 
साम्य रखता है | 
यह महाकाव्य भाग, भाषा, दाव्य-च्मत्तार आदि सभी दहृट्योसे 
प्राय, रुफल है | 


सर आाांजीन्सन्‍ा् किक. मन 
ह्ज्उ्काइयू 


बर्तमान युयते जग दादियाने खण्डक्राव्यो-हारा जगत्‌ और जीवनके 
विभिन्न आदर्ण आर यथार्यका समन्वित रप प्रस्खधुत विद है | “ख़ण्ड- 
कार्य भवेत्‌ काव्परयफ्लेभाजुसारि व” आथात राण्डकाव्यम जीवनके 
किसी पहलको झोली रहती ६) छातः जनकब्वोने पुरातन समंस्ण्णी 
कपानकावा उवय कर स्वया-छोशछ, प्रतन्धप्टुता और सहृब्यता 
आहठि गुणाझा समदाव किया है। जिससे ये काव्य पाठकीकी सुपुप्त 
भावनाओकों सजग करनेका कार्य सहजसे सम्पन्न करते हैं। जीवनके 
बिसा एजजा आदय मह्त्द देना ओर पाठकरकी उसके फ्रति प्रेर्मा उसने 
करना, जिसर, पाठक उस भआावसे अभिदृत होकर कार्यरुूपसें परिणत 
करूनेत्र लिए प्रदत हे जाय | 

शजुढ, बिराग, बीरताकी कसोंटी, बाहुबली, प्रतिफलन एवं अजना- 
पवनजब छाव्य दस झुसके प्रमुख खण्डकाव्य हैं। काव्यसिद्धान्तोके 
आधारपर इन खण्डकाब्वोमेसे कुछका विवेचन किया जायगा | 


खण्डकाव्य २५ 


के 


हे 


इस खण्डकाव्यका रववथिता नवयुवक कवि बाल्चन्द्र जब एम० ए० 
है। कबिने पुरातन आख्यानवो टेकर जेन सस्कृतिको मानवसात्रके ल्पि 
जीवनादर्ण बनानेका आयास किया हैं। भगवान्‌ 
नेमिनाथकी आदर्ण पती-विवारह नहीं हुआ. पर 
नेमिनाथके साथ होनेचात्म घा, अत, सकब्पसाजसे ही जिरुमे देमिद्ुसार 
को आत्मसमर्पण कर टिया था साथ ही गसारतसे विरुक शेत्रश जिसने 
आत्म माधना वी ठग राजुल्देलयोती जीयनयी एअआ झँगोी इस काव्यस 
दिखायी गई है। यर णाव्य दर्दत, स्सरण, दियग बिग्दह आर उत्गर्ग 
इस पेन सगति विदा हे । 
छाव्य ने प्रथय रार्ग “ढाननोवा प्रणयन दत्पमासे हआ हे, डिसने 
कथाओे मर्गप्यवणों तीतता प्रदान की है । कदियें जूहागढश राजा उप्यसेन 
ही कन्या राजुद आरशयादव कुझ-तिटक हा रिक। घिपति 
समुत्रविजयकी पुत्र नेगिक्मारत्म रू र पारिका 
की बाटिएसे मठोन्मत जगमावन हाभीसे गेमि द्वारा दसन्त विहास्के 6ए, 
आयी हई राज्ल्य्यी रक्षा दशानेपर किया रे। सक्षात्कारकी यद प्रथम 
घटिदग ही प्रगव ऋलिकाओके रपमे परिणत टो गई ह ओर दोमाको आस 
परस्पर एच दूनरेकी ट्रैंट रटी थी। राजुल्नों दमसन्त-विदास्कर जूतागढ़ 
लोड आनेपर पेमकणा अन्तर्नठया स्टूतिग रूपी फल्झीभूव शोहर पीड़ा दें 
रही थी। दघर हारिकाग बेमिठुसारके वबोमल हृदय रासुरुबी मधुर 
स्वाति टीस उसन कर रहो थी। दोनो जोर पृर्वराग इतना तीज हो उठा 
जिससे वे मसिल्नेई, (छ७ए अधीर थे। आगे चलकर यही पृवराग अएण 
भार्ार रो विवाह सपमे उदित होना चाहता था, किन्तु मिवतिका 
विधान इरासे विपशीत या। दारिकासे बारात राजधजदबर चढी, मागमे 
शाजुढ-मिन्‍नयो कव्पना नेमिकुसारकी आत्मविभोर कर रही है। अचानक 
एव घटना घटित टोती ६, उन्हें मुक्त पशुओोक्रा चीत्कार सुनावी पडता ६ 


' बडे 


१. सन्‌ १.४, मकाशक'-साहित्य सादवा समिति, काशी । 


राजुका 


डे 


दर रे 
धायी) चर 5 
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जिससे उनका ध्यान राजुल्से हटकर उस ओर आक्ृए हो जाता है। 
सालीसे नेसिवुमार पश्ञुओक्री करणगाथा जानकर द्रवित हो जाते है | 
बासनाका भूत भाग जाता है ओर वे पद्मणालमे जाकर विवाहमे 
अम्यागतोके भक्षणार्थ आये हुए पश्ञुओकों बर्वन सुक्तकर स्वय बन्धन सुक्त 
होनेके लिए आत्मसाधनाके निमितत गिरनार पर्ततकी ओर प्रस्थान कर 
देते हैं । 
इधर नेमिकुमारके विरक्त होकर चले जानेसे राजुलऊी बेदना वढ़ 

जाती है। वह सुकुमार कलिका इस मयकर थपेडेकी सहन करनेसे अस- 
समर्थ हो मूछिंत हो जाती है। नाना तरहसे उपचार करनेपर कुछ समय 
पश्चात्‌ उसे होश आता है | माता-पिता आँखकी पुतछीकी चेतना छोटी 
हुई देखकर प्रसन्न हो समझाते है कि वेटी, अन्य देशके सुन्दर, स्वस्थ और 
सम्पन्न राजकुमारने तुम्हारा विवाह कर ढेंगे , नेमिकुमार तपाराधनाके 
लिए. जगरूमें गये तो जाने दो। अशी कुछ नहीं विशडा हे, तुम 
अपना प्रणय बन्धन अन्यत्र कर जीवन साथक करो । राजुनने रोकर 
उत्तर दिया- 

“उस्मच अब यह तात कहा” राहुल रो थोली ; 

पने मेसि जब सेरे ओ! में उनकी हो छी। 

भूल केसे उन्हें, प्राण अपने शी झुर्ूूँ, 

खोजूंवगी थे उन्ह वयो गिरिसे भी डोछें ॥ 

किया समर्पित छुदय आज तब भी मे झा, 
जीववन्ता लचेस्व ओर घन उनको सः ७ ॥ 

हीं भी किन्तु सदा थे पेशे स्कासीड 
में उनला अनुएरण करूँ वन पथ-अदुगाती॥ 

इस प्रकार राजुल भारतीय जीरुके पुरातम आदरशाको अपनानेके 

निमित्त गिरनार पर्वतपर समिदुआरके पास जा आर्थिकाके अत ग्रहणकर 
तपन्‍्चयाम लीन हो आत्म साधना करती हे | 


2 


र्ज 


/2], 
ु 
3, 
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राजुढ्काव्यकी मह्खएर्ण छटयाएं ग्रटिंगरझ रसिट्मार ओर राजुल- 
घा साक्षाक्कार तथा जगमदन हा»से नेअतुमार हारा राजुब्की रक्षा 
एव शखऊुछका रिया छार उसाय उत्तर्ग कवि ने प्रथम 
साक्षात्मरऊे अमगार थे हागलके साथ राजुढके 
आराध्यको वित्गदर ऐेसकी सासनावों छा <तारीयाहै।| एक बार ग्रेसिका 
और प्ैगी एन स्थायी प्रेसके तग्धनगे सेवगेडे निद्ाट परचते है और 
यही प्रत्याथा राहुल्की एक द्षणरा ढिए द्रपाझ द्रठन करती ३६ | परि- 
स्थितिकी विप्रमठाके कारण उसका उारात्य उसमे छोड चर देता है, 
तो बह उत्तन्त हुए तोब भार्वोका आष्ाइई ०" सकोन एच दसन न कर 
रूग्धा बन जाती है आर “द्वाया स्वर घंडासते प्ृल्वीपर गिर 
पड़ती है। 


सनीणा 


हि 
ऊ 
] 


दिरहिणी राजुब्की टस अवस्थाकों देज:र माता-पिता एच दासियों 
कातर गा जाती है आर युक्तियो-हारा निषटु प्रेमीसे विमुखख करनेका प्रयक्ष 
उरती है : पर राजुलकी अपसे पबित्र दृढ या प्पस इटानेमे सर्वथा असमर्थ 
रखती 7। कविने सखियाकोीं राुछढक दातसे क्या ही सुन्दर, उत्तर 
ई> ढाया ्य् 
(दह्ाय 87 कद 


॥ ५ कर 


बे भेशे दिए सिरे झुझे, सोपजूगी कण-कण में? 
वियोगिनी राजुल अघ-निष्त अवस्थाभ प्रद्यप चरती ?ै। सबज्जुलुकी 
मनोद्णा उत्तरातर जडिक होती जाती ह, बद आदर्श आर कामनाके 
' जलेस गुरुती हुए ठिखताई पइती _--कर्मा-कसी बह आत्म-दिस्पृत हों 
जाता २ ससत्र उसके टुठयंमन आजगजन्य गारव लार प्रेमजन्य 
उत्कठादा इन्द ही चोप रहता दे तथ्य - बठवनि आर अस्सर्यताके फारण 
वह कह उठती 


नञ 


| हा 


। 


भय न रही 5 सुख दुत्तियाँ, शेप बची है सधुर स्खतियाँ। 
उन्दय छिपा हत्स्तछसे' अपना जीवन जीना होगा॥ग। 


दे रत] 


कप शी 
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हु 


आगे चलकर राजुल्का विरद्द वेदनाके रुपम परिणत हो जाता है ; 
जिससे उछय आदर्श गारवकों छोड राव गन्ध भी नहीं रहती। वह 
डापनेंग साहय बटारकर स्वार्थ आर कमजोरीपर विजय प्रात्त करती हुई 
कहती है-- 


न कप झ्चि 

छुणते द््ः सुल्लक्ा पाहआाना। 
ल्‍- मसझरनं दाहित्से ही ये अप्तरजों छड पाना 
ल्या सुझा: दाहरस हा सर अत्तरकत्ा रद जखाता। 


7 ने 2५ 


सारी ऐशी दया हीव हुई! 
तम की होसछता ही छेएर नसके सम्मुख दया दान हुई । 


डु 

ज्गगे छाए राज्ल्वा वह काय आसत्यसाधणाके रूपसे परिजर्टित हो 
गया # | जीवनकी विसृति त्याग बाब्यकी नाबिफा राछुद और नायक 
नेमिलगारतरे उरितिस साम्बदू स्पेण ब्विगाय है। जन सस्कृतिक मल 
आदर्श ₹ स्थाए्रू बिजब ग्राददार डगत्यती टण हुई झाक्तिबोकों बिबस्ति 
कर दरयाहा बन जाना वा दशक निदा किया गया है। भतिश दाता- 


ट! थक 

जोदनवी दिदेक जोर च रखने रफपगे एरिव्सित ठख्टाब्ा गय्यग है| 
भाव 2 पापा बर्फ > उसका आपडओणा आर रः कि « मिला मी, 
बे डपर भसापादी इछ्सि यह काव्य झामारण प्रतात हाता हू | 


हानणिल्ता आर मृतिमत्तावा भाषाम पृणत्वा झभाठ ६ | हा, भावोकी 


खाज अव्च्य गहरी है। एकाघ स्पानपर अन॒ुपासकी छा रइनसे मापासे 
साथुर्थ आ गया दे-- 


चल लटक के ताक ध्घः द न अल पनबण बम» व: ००726: कहो 
कंछन-कदसा छज-उकस चारताक्त रपघर , यट- दे शराठड थे छाल रह । 
4 404 हर 
६ « ५ रे ब् «न बे का 
आखाम पहले वो छापे, धीरसे डश्से छीच छुए। 


प्रथम रचना होनेझे कारण सभी रम्भाव्य चुटिय्यें इससे विद्यमान 
ह॥ फिर भी इसभे उदात्त भावनाओंका कगी नहीं हैं। भाव 


» भापा 
आदि दृश्यिसे यह अच्छी रचना € | 


खसण्डकान्य २५९५ 


यह एक भावात्मक 'सडकाव्य है। घुरातन भहापुस्पोद्ा जीवन 
प्रतीक वर्दसान जीदनकी अपने आलोक्से आरो- 
क्ित कर सतथका अनुगासी बनाता ऐ। कवि 
घन्वकुमार जैव “मुवेश' ने एसी नन्‍्देशकी अभिव्यजना की हे | 


विराग 


विराग जीवनकी आदर्श गायाकाी चार पक्तियोपर अपनी प्रतिमा 
और सात्विक कत्पनाका रद्ठ उठाकर ऐसा मह्त्व प्रदान करता हे जो 
समस्त जीवनकी चरित्रपर अपनी अमर आमा विकीर्ण बरेगे समर्थ हैँ | 
इस काच्यम भगवान्‌ सहावीरकी थे अटल विराग भावनाएँ प्रफट की 
गईं हैं, जिनसे विध्वक्री करुणा, सहानुभूति, प्रेम आर नित्वार्थ त्यागका 
अमर सन्देश गूजता है | व्य्वुतः इस क्राव्यमे काव्यानन्ठके साथ आत्मा- 
नन्‍्दका भी मिश्रण हुआ दै। छोकानुरागकी भावनाक्ों क्रियात्मक मूर्तिमान 
पे दिया गया है। धीरोदतत नायकका सफर चित्रण इस काव्यमे 
छुआ है। 

कथावस्तु सक्षिप्त है, यद् पॉच समोमे विभक्त है | प्रात.काल रवि- 
किरएोें उुडल्पुरके ग्रायाद-शिखरापर अठखेलियों करती हुई कुमार 
महावीर शयनकक्षपर पहुँची। रणब्मियाका मधुर 
स्पर्ण होते ही कुमारत निद्रा भग हुई। उनके 
हृ्बरझ सुसारके पति निसाग और प्रिय साता-पिताकी इच्छाओंके प्रति 
अनुराणदा इन्द्र होने ढगा | यह मानसिक सघर्प चल ही रहा था कि 
कुमारके पिता आ पहुँचे | पिताका उद्देच्य कुमार मदावीर॒कों विवाहित 
जीवन व्यत्तीत करनेफ़े लिए राजी कर लेना था। अतः उन्होने पहले 
कुमारफा सादक यौवन, फिर कोमलागी राजकुमारिवोका आकर्षण, 
राज्यल्थ्मी ओर अपनी तथा दुमारकी माताको लेकिक सुखकी कामनाएँ 
उनके समक्ष प्रकट की | अब्ल्ग्रतिन महावीरका मन जब इस ग्रलोभनो- 


कथानक्र 
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फिच्ली-कन-र्या दृत्य-पार शारून 
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० ली पतलान साथावेगस आकर अपने पढका 
जतन करत 7 ए उ्वचा सरय और आवश्चकी बाते कही | जब पिता 
अपने यात्तत्व जार रत पतच्द्तो विदा वाह दरनके लिए तथार न कर 
सके तो दह मिक्ष॒ुक॒ दस बाचना करने छवगो | दिराग विजयी हुआ और 
पितावी निराश मे अण्ये नदम्म ढोट जाना पडा | त्रिगलासे सिद्धार्थने 
सारा बात इह् जी | 
दिलाता अनन्त वसच्टाय उस्दे पुत्रके पास आायी। आते ही पुत्रके 
समक्ष व्व्वकों व्पिमतादा हच्व उपस्थित किया और मातृ-छदयकी 
उत्कट अभिद्यण, आभा और अरसानोको निकाटकर रख दिया। 
माताने अन्तिस अन्न अग्पदनका भी भाग (क्या। गनीकों अपने 
आंछुआपर असीम दर्च था। पर कुमार भसहावीर हिमाल्यकी अडिग 


चद्ाानकोी भॉँति अचल रे । माँ  इच्छासागरक्रा जल अथाह है, इसकी 


भारा उक नह सकती | अनन्त इच्छाओकी तृप्ति कभी नहीं हुई हे, यही 


महावीरका सीधा-सा उत्तन था। नाई समान विच्वकी वे मृक प्राणी जिनके 
गलेपर दुधारा चल रही है, मेरे लिए प्रेममाजन है। मॉकों कुमारके 
उत्तरन सच कर ठिया | पुत्रक तर्क ओर अमाणाक समक्ष मॉकों चुप हो 
जाना पड़ा | 

एक दिन योगीकी समान छसार महावीर 
उसो समय पितात्य पार हट | एताने पत्र 
वा असमरता प्रकट करते हुए गज्वके झुम्तर भारको सम्भाल्नेकी आना 
री | पिताक इस अनरोधम केनणा भी मिश्रित थी किन्तु सहादारक 
विगग ज्याका जा रहा। उनकी ज्राक ससश्ष विव्चके सदन ओर 
ह्ल्दम गृत्सिन होकर पल्दुत ते अत राज्यका वैभव उन्हे अपनी 
ऊआरझावटट न कर सका | 

क्रुणासागर झुम्मरने पझाका 


। फठ बद्न्दन सुना, उन्हें ठग्घ रुधिर- 
का धाराओंका दुर्गन्व मिलन वलिके धृच्य नाचने लगे ओर राज्यमवन 


जंग-चिन्तनम व्यानस्थ 
सम्मुस्य अपनी बृद्गावस्था- 


खफण्डकाब्य ३१ 


काटने लूया | धीरे-धीरे महलसे उतरे ओर राज्य-बेभवकों ठुकराकर चल 
पडे उस पथक्षी ओर जहाँ विध्वकी करुणा |[सचित थी, जहाँ पह्ँचकर 
मानव भगवान्‌ बनता है। जिसके प्राप्त किये बिना सानवता उपल्य्ध 
नही होती । समस्त वस्लाभूषणोकों रक्ष्य-प्रासिसमि बाधक समझ दिगग्बर 
हो गये | आत्मगोधनके लिए प्रयत्न करने लगे | पश्चात्‌ जननायक बने 
भगवान्‌ मदाबीरन सामाजिक जीवनका प्रवाह एक नयी दिद्याकी 
ओर मोड़ा | 


साधारणतः यह अच्छा खण्डकाव्य है। कविने मातृवात्सल्यका 
स्वाभाविक निरूपण किया है | वद्यपि इस दृष्टिका यह प्रथम प्रयास है, 
समीक्षा. रत सम्भाव्य जुट्योका रहना स्वाभाविक है, फिर- 
भी सवाठोंम कविकों सफलता मिली है। कुछ स्थल 
पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि मातृहृदयकों कविने निकालकर ही रख 
दिया है। माता अपनी समताका विश्वासक्र धडकते हुए हृदय और 
अश्रुप्॒रित नेत्रोसे पुत्र कुमारी पास जाते ही पूछती हे--तुम बहते, 
इस समय कोनसे रसमे” | सॉका हृदय पुत्रपर दिश्वास ही नहीं रखता 
है, परन्तु अज्ञात भविष्यकी आश्काक्र माँ सिहर उठती है और पुत्नसे 
पूछ बैठती है--- 
इन पछुओ को तो जलना, पर तुम भी व्यर्थ जछोगे । 
है मरण भाग्य जिसके, क्या उसके कछिए करोंगे ॥ 
2 >८ >< >< 
फिर क्यों तुम इनकी चिन्ता, करते हो सेरे हीरे। 
इस भांति छिरागी बनकर, मम हृदय डालते चीरे॥ 
जब बुमारको इतनेपर भी पिघल्ता हुआ नहीं देखती हे तो मोके 
हृदयकी विकल्ता और पिपासा और बृद्धिगत हों जाती हे अतः उसके 
मुखसे निकल पडता है--- हु 
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नत छु खी करो तुम सुअक्नो, दे उत्तर ऐसः कोरा। 
मानो न सोह को सेरे, तुम जति ही कद्धा डोरा ॥ 
वाणीम ओज, नयनोम करुणाकी निर्शरिणी तथा प्राणोम ऋन्‍दन 
भरे हुए पद्चओकी हूकसे व्ययित महावीर सुखसे निकली उक्तियाँ श्ोता 
एवं पाठकोके हृदय-तारोको हिला देनेसे समय ह। अपने तकंसम्मत 
विचारोको सत्यका चोगा पहनाकर करुणा महावीर कह उठते है-.- 
ये एक ओर हैं इतने, ओऔ अन्य जोर है नारी ॥ 
अब तुम्ही बताओ इनसे, से कौन प्रेम अधिकारी ॥ 
आकृतियों इनकी सकरुण, दिखती है सोते जगते । 
तब ही तो रसणी से भी रसणीय झुझे ये छगते ॥ 
कविने इसमे नारी-आदर्शकों अक्षुण्ण रखनेका पूरा प्रयास किया 
दे | नारी वही तक त्याज्य है, जहॉतक वह असत्‌ ओर असयमित जीवन 
व्यतीत करनेक लिए प्रेरित करती है । जब नारी सहयोगी बन जीवनको 
गतिशील वनानेस सहायक होती, तब नारी वासनासयी रमणी नहीं 
रहती, किन्तु सच्चा साथी बन जाती है । जीवन-साधनाम झिथिल्ता 
उत्तन्न करनेवाली नारी आदर्ण नारी नहीं है। अतः सीता, राजुल और 
राधारा आग रखता हुआ कवि नाक आदशं रूपकी प्रतिष्ठा करता 
हुआ कहता है--- 


२ 


फ़िर नए के लिए की भी, यही न पनी उं राया। 

वतकाती है बह इसको, राला जो राजुल शाधा ॥ 

हुख से थी करती सेवा, सफट मे सहस भरतो। 

पति के टित से 5 जीती, पति के हित से है मरती ॥ 

“विराग? का कवि नारीके सम्बन्ध चिन्तित है। 

परतन्त्रताकों प्रेबरक्र नहीं सानता है। अतः 
कहता है--- 


वह आज नारी 
चिन्ता व्यक्त करता हुआ 


स्फुट कविताएँ ३३ 


बनती कठपुतली पतिकी, जिस दिन कर होते पीले । 
पति इच्छा पर ही निर्भर, हो जाते स्वप्न रंगीले ॥ 
केवल विलास सामग्री, ही मानी जाती रऊूलना। 
ग्रृहिणी को घर में छाकर, वे समझा करते चेरी ॥ 


भर ८ भर 
कब नारी अपने खोये, खत्वोकों भाप्त करेगी । 
कब वह निज जीवन एुस्तक, का नव अध्याय रघेगी ॥ 


कुमार महावीर राजसिंहासनकी सत्तासे उत्मन्न दोपोके प्रति विद्रोह्य- 
त्मक चिन्तन करते है| इस चिन्तनर्में कवि आजकी राजनीतिसे पूर्ण 
प्रभावित है | अतः युगका चित्र खींचता हुआ कवि कहता है--- 


पूँजीपति इनके आश्रित, रह खसुखकी निद्रा सोते । 
पर श्रमिक कृपक गण जीवन भर दुखकी गठरी ढोते ॥ 
> 2 २५ 
समानता, करुणा, स्नेह ओर सहानुभूतिके अमर छीटोसे यह काव्य 
ओत-प्रोत है । पापके प्रति इणा और पापीके प्रति करुणा तथा उसके 
उद्धारकी सदभावना इसमें पूर्णरूपसे विद्यमान है | कवि कहता है--- 
दुप्पाप अवश्य छणित है, पर घृणित नहीं है पापी। 
यदि सद्व्यवहार करो वह, वन सकता पुण्यभ्रतापी ॥ 
विरागकी शैली रोचक, तर्कयुक्त और ओजपूर्ण है। भाव इन्दोंमे 
बोधे नहीं गये हैं, अपित भावोंके प्रवाहमे छनन्‍्द बनते गये है। अतः 
कवितामे गत्यवरोध नही है । हो एकाघ स्थलूपर छन्‍्दोमग है, पर प्रवाहमे 
वह खटकता नहीं है । भाषा सरल, सुबोध ओर भावानुकूल है | 


स्फुट कविताएँ 


विचार-जगतसें होनेवाले आवर्तन और विवर्तन, प्रवर्तन और परिवर्तन 
के आधारपर इस वीसवीं शतीकी स्फुट जैन कविताओका सम्यक्‌ वर्गीकरण 
रे 
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करना असम्भव-सा है। इस युगकी स्फुट कविताओको प्रधान रुपसे 
पुरातन प्रद्मत्ति और नृतन प्रद्नत्ति इन भागोमे विभक्त किया जा सकता है। 


पुरातन 


पुरातन-प्रद्नत्तिके अन्तर्गत वे रचनाएँ आती है, जिनमे लोक हृठबका 
विग्लेपण तो है, पर कल्मरानीका रूप सेंवारा नहीं गया है। उसके अधरो 
मे मुस्कान और ऑखोमे जौदार्यकी ज्योतिकी क्षीण रेखा विद्यमान है | 
टर्भनिक प्रष्ठभूमिकी विशेपताके कारण आचारात्मक नियमीका विधि- 
निषेधात्मक निरूपण ही किया गया है। भाव, भाषा सभी प्राचीन हैं, शैली 
भी पुरातन है | इस ग्रकारकी कविता स्वनेवालेमिं इस युगके आद्य कवि 
आरा निवासी बाबू जगमोहनदास हैं। आपका “धर्मरलोगद्रोत' नामक 
ग्रन्थ प्रकाशित है | इसकी कविता साधारण है, पर भाव उच्च है । 


श्री वावू जैनेन्द्रकिशोर आराने मजन-नवरतन, श्रावकाचार दोहा, 
वचन-वत्तीसी आठि कविताएँ लिखी है । आप समस्यापूर्ति भी करते थे, 
आपकी इस प्रकारकी कवितार्ओोपर रीति-युगकी स्पष्ट छाप है। नख गिख 
वर्णनक कुछ पद्म भी आपके उपलब्ध हैं, ये पद्य सरस और श्रुतिमधुर हैं । 


कविवर उदबल्यछ, त्र० शीतल्प्रसाद, हंसवा निवासी ल्क््मीनारायण 
तथा लक्ष्मीप्रसाद वैद्यकी आचारात्मक कविताएँ भी अच्छी है। इन 
कविताओंमे रस, अलकार और काव्यचमत्कारकी कमी रहनेपर भी अनु- 
भूतिकी पर्याप्त मात्रा विद्यमान है। 


श्री मास्टर नन्हूराम और झालरापाटन-निवासी श्री रूक्ष्मीबाईकी 
कविताओमे माधुर्य गुण अधिक है । आचारात्मक और नैतिक कर्तव्यूका 
विश्छेषण इन कविताओंमि सुन्दर ठगसे किया गया है । सप्तव्यसनकी बुरा- 
इयोंका अदर्शन कविता और सवैयोगे सुन्दर हुआ है । दर्शन और 
आचारकी गृढ बार्तोकी कवियोने सरस रूपसे व्यक्त किया है | 


नृतन परवृत्ति झ्द्‌ 


जैन गजटकी पुरानी फाइलेम अनेक ऐसी समस्यापूर्तियों है जिनमे 
कवियोके नाम नहीं दिये गये है, परन्तु इन कविताओसे कवियोकी उस 
कालकी काव्यप्रद्गत्तोेिवों ओर कविताकी विशेषताओका सहजमें ही परिचय 
प्रात्त हो जाता है | 


नूतन प्रवृत्ति 


नूतन-प्रवृत्तिके कवियोंकी स्कुट कविताओका समुचित वर्गीकरण 
करना असम्भव सा है। वर्तमान युगमे सहस्रोन्मुखी पहाडी झरनेके समान 
अनेकोन्मुखी जैन काव्य-सरिता प्रवाहित हो रही है। अतः समय-क्रमा- 
नुसार इस प्रवृत्तिके कवियोंको तीन उत्थानोमे विभक्त किया जा सकता 
है | प्रथम उत्थान ई० सन्‌ १९०० से ई० सन्‌ १९२५ तक, ट्वितीय 
उत्थान ई० सन्‌ १९१६-१९४० तक और तृतीय उत्थान ई० सन्‌ 
१९४१-१९५५ तक लिया जायगा | 

प्रथम उत्थानकी स्कुट कविताओको बृत्तात्मक, वर्णनात्मक, नेतिक 
या आचारात्मक, भावात्मक ओर गेयात्मक इन पॉच मागोमें विभक्त किया 
जा सकता है | ऐतिहासिक जत्त या घटनाको आधार लेकर जिन कवि- 
ताओमे भावामिव्यजन हुआ है, वे द्वत्तात्मकसजक हैं। प्राकृतिक दृश्य, 
स्थान, वेशदशा, कोई धार्मिक या लोकिक दृश्यका निरूपण वर्णनात्मक ; 
नीति, उपदेश, आचार या सिद्धान्त निरूपएण आचारात्मक ; ख्यगार, 
प्रणव, उत्साह, करुणा, सहानुभूति, रोप, क्रान्ति आदि किसी भावनाका 
निरूपण भावात्मक और रस्सप्रधान मधुर एवं ल्ययुक्त रचना गेयात्मक हैं | 

वृत्तात्मक स्चनाओमें कवि शुणभद्र “आगास'की प्रदुम्नवरित्र, रास- 
वनवास ओर कुमारी अनन्तमती स्वनाएँ साधारण कोटिकी है। इनमे 
काव्यत्व अल्प और पोराणिकता अधिक है। कवि कल्याणकुमार 'शशि'का 
देवगढकाच्य मी इत्तात्मक है। कवि मूलचन्द्र 'वत्सल”का वीर पचरत्न 
चत्तात्मक साधारण काव्य है, इसमे प्रण वीर लूव-कुशकुमार, युद्धवीर 
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प्रद्युग्नकुमार, वीर यशोधर कुमार, कर्मवीर जम्बूकुमार एवं घर्मवीर अक- 
लकदेवका बाल्चरित्र अकित किया गया है | 

वर्णनात्मक कविताओमे जुगलकिशोर मुख्तार थुगवीरकी “अज- 
सम्बोधन', नाथराम प्रेमी की 'पिताकी परलोकयात्रापरो, भगवन्त गण॑- 
पति गोयढीय की “सिद्धवरकूटो, शुणभद्र आयगास' की 'मिखारीका 
ज्वप्न!, सर्वभानु 'डॉगी' की संसार, झोभाचन्द्र 'भारिरक की अन्यत्व, 
अयवोध्याप्रसाद गोयछीवयकी 'जवानोका जोश”, बा० कामताप्रसादकी 
“जीवन-झोंकी , लक्ष्मीचन्द्र एम० ए० की “में पतझरकी सखी डाली”, 
शान्तिस्वरूप 'कुसुमकी कलिकाके ग्रति', ल्ण्मणप्रसाद पिश्ञान्त की 
“फूल, खूब-चन्द 'पुष्कककी “भग्नमन्दिर, पन्नाछाल 'वसन्त'की "त्रिपुरी 
की झांकी, वीरेन्द्रकुमार एस० ए.० की “वीर बन्दना', घासीराम “चन्द्र! 
की 'फूलसे', राजकुमार साहित्याचार्यकी 'आह्ाान', ताराचन्द 'मकरनन्‍्ठ! 
की ओस', चन्द्रप्रमा देवीकों 'रणभेरी', कमत्य'देवीकी 'रोरी', कमत्यदेवी 
शष्ट्रभाषाकोविठकी 'हम है हरी-भरी फुलवारी' श्षीर्पक कविताका समा- 
वेग होता है | इनमे अधिकाश कविताएँ ऐसी हैं, जिनमें वर्णनके साथ 
भावात्मकता भी पूर्णरूपसे विद्यमान है | 

भावात्मक मुक्तक रचनाएं वे ही मानी जा सकती है, जिनमे अनु 
भूति अत्यन्त सार्सिक हो। कवि सासारिकतासे उठकर भाव-गगनमे 
विचरण करता दृष्टिगोचर हो | अन्तर्दत्तियोका उन्‍्मीलन हो, पर वाह्म- 
जगतके सुधार-परिकार्रोकी चर्चा न की गयी हो | 

नेराच्य, मक्ति, प्रणण ओर सौन्दर्यकी अभिव्यज्जना ही जिसका चरम 
ल्थ्य रहे ओर जिसकी आरम्भिक पक्तिके श्वणसे ही पाठकके हृढ्यमे 
सिहरन, प्रकम्पन और आलोडन-विलेडन होने रंगे, वह श्रेष्ठ भावात्मक 
नुक्तक रचना कही जा सकती हैं। अतएव भाव-विहल्ता, विदग्घता 
और संकेतात्मकताका इस प्रकारकी कवितामे रहना परम आवच्यक है| 
आधुनिक जैन कवियोंमें श्रेष्ठ भावात्मक काव्य लिखनेवाले प्रायः नहीं 
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हैं। कुछ ऐसे कवि अवच्य हैं, जिनकी रचनाओंमे गूढ भाव अवब्य 
पाये जाते हैं। झोक, आनन्द, वैराग्य, कारुण्प आदि भावोकी अभि- 
व्यज्ञना रे, हाय, आह, आदि अब्दोको प्रयुक्त कर की है | 

इस कोटिमे मुख्तार सा० की "मेरी भावना भगवन्त गणपति गोय- 
लीयकी 'नीच और अदछूत”, कवि चैनसुखठासकी 'जीवनपट', कवि सत्य- 
भक्तकी झरना, कबि कल्याणकुमार शश्ि'की विश्रुतजीवन', कवि भग- 
वत्स्वत्पकी 'सुख शान्ति चाहता है मानव, कवि रूक्ष्मीचन्द्र एम० ए.० 
की 'सजनी ऑस छोगी या हास', कवि बुखारिया 'तन्मय की में एकाकी 
पथश्रष्ट हुआ), अमृतलाल चचलकी “अमरपिपासा', पुप्कलकी जीवन 
दीपक, अक्षयकुमार गगवाल्की 'हल्चल', मुनिश्री अमृतचन्द्र सुधा'की 
अन्तर! और बढ़े जा, सुमेरचन्द्र 'कौशल'की “जीवन पहेली और 
आत्म-निवेदन', बालचन्द्र विशारद की “चित्रकारसे! ओर “ऑयूसे, 
श्रीचन्द्र एम० ए० की आत्मबेदन! एवं कवि दीपक की 'झनकारं 
आदि कविताएँ प्रमुख हैं। कवि छुखारिया और पुप्कल भावात्मक 
सचनाओंके अच्छे रचयिता हैं | 


आचारात्मक कविताएँ पत्र-पत्रिकाओमे प्रकाभित होती रहती है| इस 
कोटिकी कविताओमे प्रायः काव्यत्वका अभाव है | 


गेयात्मक रचनाओमे मानवकी रागात्मिका वृत्तिको अधिकसे अधिक 
रूपमें जाग्रत करनेकी क्षमता, कब्पना-द्वारा भावोत्तेजनकी शक्ति ओर नाद- 
सोन्दर्य युक्त सगीतात्मकता अवश्य पायी जाती है। गेय काव्योसे सगीत- 
का रहना परम आवश्यक है। जिस काव्यमे सगीत नहीं, वह भाव- 
गाम्मीयंके रहनेपर भी गेयात्मक नहीं हो सकता | वस्तुतः गेयकार्व्योंसे 
अन्तर्जगत॒का स्वाभाविक परिस्फुरण रहता है और रसोद्रेक करनेके लिए. 
कवि स्वर और लयके नियमित आरोह-अवरोहसे एक अद्भुत सगीत 


उत्पन्न करता है, जिससे श्रोता या पाठक अनिर्ववचनीय आनन्दकी प्रासि 
करता है | 
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गेय काव्य लिखनेमें कवयित्री कुन्थुकुमारी, प्रेमलता कौंमुटी, कमला- 
देवी, पुण्पल्ता ठेवी, कवि “अनुज, 'पूप्पेन्दु, रतन, 'गयगवालों, 
धचुखारिया', आदिको अच्छी सफलता मिली है। कवि रासनाथ पाठक 
प्रणयी का 'तीर्थकर' शीर्षक एक सोलह-सत्रह गीतोका सुन्दर सकलन 
प्रकाशित हुआ है। ये सभी गीत गेय हैं। इनमे भावनाओंकी भी 
सुन्दर अभिव्यञ्ञना हुई है। 


नवाँ अध्याय 


हिन्दी जैन गद्य साहित्यका क्रमिक विकास 
ओर विभिन्न ग्रव त्तियाँ 


हिन्दी जैन गद्य साहित्य + पुरातन 
(१४वीं शी से १५९वथीं शती तक ) 


जिसमें वाक्योकी नाप-तौछ, शब्द ओर वाक्योका क्रम निश्चित न 
हो तथा जो प्रतिदिनकी बोल-चालकी भाषामें लिखा जाय, उसे गद्य 
कहते हैं। प्रतिदिनके व्यवहार्की वस्तु होनेके कारण पद्मकी अपेक्षा 
गद्यका अधिक महत्त्व है। परन्तु विश्वके समस्त साहित्यमें पद्मात्मक 
साहित्यका ग्रचार सुदूर प्राचीनकाल्से चला आ रहा है । मानव स्वभावतः 
सगीत-प्रिय होता है, अतएवं उसने अपने भाव और विचारोकी अमि 
व्यज्ञना भी सगीतात्मक पद्मोंमे की है। यही कारण है कि गद्यात्मक 
साहित्यकी अपेक्षा पद्मात्मक साहित्य प्राचीन है। जैन लेखकोने पद्मात्मक 
साहित्य तो सवा ही, पर गद्यात्मक साहित्य भी बिपुल परिमाणमे लिखा | 
साधारण जनता गद्यर्मे अभिव्यज्ञषित मावनाओंकोीं आसानीसे अहण कर 
सकती थी, अतएव उत्तरीय भारतमें अनेक गद्य स्वनाएँ १४वी शताव्दी- 
के पहले भी लिखी गई | 

जैन हिन्दी साहित्यका निर्माण-केन्द्र प्रधानतः जयपुर, आगरा और 
दिल्‍ली रहा है। अतः जैन लेखको-द्वारा लिखा गया गद्य राजस्थानी और 
अजमभाषा दोनोमे पाया जाता है। राजस्थानमे गद्य लेखनकी अखण्ड 


३० हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीकून 


परम्परा अपभ्रगकालसे लेकर आजतक चली आ रही है। इसमें कोई 
आश्रर्य नहीं कि राजस्थानमे अनेक गद्य ग्रन्थ अभी भी अन्वेपकोंकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
जैन लेखकोने उपन्यास या नाथ्कके रूपसे प्राचीनकालमे गद्य नहीं 
लिखा । कुछ कथाएँ गद्यात्मक रूपमे अवश्य लिखी ग£ । प्राचीन संस्कृत 
और प्राकृतके कथाग्रन्थोके अनुवाद भी हृढारी भाषामें लिखे गये, जिससे 
सर्बसाधारण इन कथाओको पढकर धर्म-अधर्सके फलको समझ सके । 
बस्त॒तः जैन गद्यकारोने अपने प्राचीन अन्थोका हिन्दी गद्यमें अनुवाद कर 
गद्य साहित्यको पटछूवित किया है। अनेक कथाग्रन्थीका तो भावानुवाद 
भी किया गया है, जिससे इन लेखकोकी गद्य-विषयक मोलिक प्रतिभाका 
सहजमें परिजञान हो जाता है | अनेक तात्त्विक और आचारात्मक ग्रन्थोकी 
टीकाएँ भी हिन्दी गद्यममे लिखी गयी, जिनसे दुरूह अन्थ सर्वसाधारणके 
लिए, भी सुपाख्य बने । 
१७वीं शताव्दीके मध्यमागमे राजमरू पाण्डेयने गद्यमे समयसारपर 
टीका लिखी । इस टीकाने क्ल्ए और अगम्य तात्त्िक चर्चाको अत्यन्त 
सरल ओर सरस वना दिया। इसके गद्यकी भाषा हूंढारी है, यह राजस्थानी 
भाषाका एक भेद है। कविवर वनार्सीदासकों नाटक समयसारकीे 
बनानेकी प्रेरणा इसी टीकासे प्राप्त हुई। इसकी भाषामें विषयको स्पष्ट 
करनेकी क्षमता है और जिस वातको यह कहना चाहते है, सीधे-सादे ढगसे 
उसे कह देते हैं। छेखकका माषापर पूरा अधिकार है, उसमें विश्लेपण 
ओऔर विवेचनकी पूरी शक्ति है। सस्कृतके कठिन शब्दोको अपनी भाषामे 
उसने नही आने दिया है, शक्तिभर हिन्दीके पर्यायी शब्दो-द्वारा विषयका 
स्पष्टीकरण किया गया है। भापामें प्रवाह अपूर्व है, पाठक वहता हुआ 
विपयके कगारको प्राप्त कर लेता है। समासान्त प्रयोगोंका प्रायः अभाव 
है। परिचितसे सरल तत्सम झाव्दोंका प्रयोग भापासे माधुययके साथ 
भावामिव्यक्तिकी क्षमताका परिचय दे रहा है। यद्यपि आजके युगमे यह 
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भाषा भी दुरूह मानी जाती है, पर विपयको छहृदयगम करनेसे इसका बडा 
महत्व है | उगहरणके लिए कुछ पक्तियाँ उद्धृत की जाती है :-- 

यथा कोई वेद्य प्रत्यक्षने विष कछु पीचे छे तो फुनि नहीं मरे 
छ और गुण जोने छे तिहिं तें अनेक यातन जाने छे । तिहिं करि विपकी 
प्राणघातक शक्ति दूर कीनी छे । चही विप खाय तो अन्य जीव तत्काल 
मरे, तिहे विपसों वैद्य न मरै। इसी जानपनाकों समर्थपनों छे। 


अथवा कोई शझूद्ध जीव मतवालों न होइ जिसो थो तिसों ही रहे ।”” 


कविवर बनारसीदास हिन्दी भाषाके उच्चकोटिके कवि होनेके साथ 
गद्य स्वयिता भी है। आगरामे बहुत दिनोतक रहनेके कारण इनके गद्य- 
की भाषा व्जभाषा है। इन्होंने परमार्थ-वचनिका और उपादान-निमित्तकी 
चिट्ठी गद्यमें लिखी है। इनकी गद्यगैंडी व्यवस्थित है, भाषाका रूप 
निखरा हुआ है और क्रियापद ग्रायः विश्युद्ध त्जमापाके है | सस्क्ृतके 
कुछ क्रियापद भी इनकी भापासे विद्यमान हैं। ढिख्यते, कथ्यते, उच्यते 
जैसे क्रियापदोंका प्रयोग भी यथास्थान किया गया है| सस्कृतके तत्सम 
शब्द विपुल परिमाणमे वर्तमान हैं। 

वनारसीदासकी गद्यशैली सजीव ओर प्रभावपूर्ण है | शब्द सार्थक, 
प्रचल्ति ओर भावानुकूल प्रभाव उत्पन्न करनेकी क्षमता रखते है | यत्रपि 
विप्यके अनुसार पारिभापिक अब्ढोंका प्रयोग किया गया है, पर इससे 
ह्विए्टता नहीं आयी है। वाक्योका गठन स्वामाविक है, दूरानवय या उल्झे 
हुए वाक्य नहीं है। लेखकने अनुच्छेदयोजना---एक ही प्रसगसे सम्बद्ध 
एक विचारधाराको स्पष्ट करनेवाले वाक्योका सगठन, वहुत ही सुन्दर--- 
की है | भावोकी शखलाकी कडियोंकी तरह आवद्ध कर रखा है। 
अजभाषाका इतना परिप्कृत रूप अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा | 
नमूना निम्न है--- 

'एक जीव द्वव्य जा भाँतिकी अवस्था किये नानारूप परिनम सो 

भाति अन्य जीचसो मिले नाही । बाकी और माति। याही भांति 
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अनन्तानन्‍न्त स्वरूप जीवद्भब्व अनन्तानन्त स्वरूप अवस्था लिये वर्तहिं। 
काह जीवद्वव्यके परिनाम काह जीवद्वव्य और स्थो मिलइ नाही । याही 
मॉति एक पुष्छ परमानू एक समय साहिं जा भाँतिकी अवस्था धरे 
सो अवस्था अन्य पुद्दलऊः परमानू द्वव्यसों मिले नाहीं | ततें पुद्टल 
( परमाणु ) दृब्यकी जन्य अन्यता जाननी ।?? 


परमार्थवचनिकाकी भाषाकी अपेक्षा इनकी 'उपादान निमित्तकी 
चिट्ठी! की सापा अधिक परिष्क्ृत है। यद्यपि द्ढारी भाषाका प्रभाव 
इनकी मापा पर स्पष्ट लक्षित है, तो भी इस चिटठीकी भाषामे भाव- 
ग्रवणता पर्यात है। वाक्योंके चयनमें भी लेखकने वडी चतुराईका प्रद- 
शन किया है | नमूना निम्न है--- 

“प्रथमहि कोई पूछत है कि निमित्त कहा, उपादान कहा ताको 
च्यौरौ--निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहज शक्ति । 
ताको व्योरो--एक द्वव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यायाथिक 
निमित्त उपादान, ताकों व्यौरो--द्धव्याथिक निमित्त उपादान गुनभेद 
कट्पना ।7 

उपयु क्त उद्धरणोसे स्पष्ट है कि बनारसीदासके गद्यमें भावोक्र व्यक्त 
करनेकी पूर्ण क्षमता है। पाठक उनके विचारोंसे गद्य-द्वधारा अभिन्न हो 
सकते है| 

सवत्‌ १७०० के आस-पास अखयराज श्रीमाल हुए । इन्होंने 'चतुर्दश 
शुणस्थान चर्चा” नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ तथा कई स्तोन्रोंकी हिन्दी वचनि- 
काएँ लिखी। लेखकने सेद्धान्तिक विषयोको बड़े हृदय-आह्म ढगसे समझाया 
है । यद्यपि वाक्योके संगठनमे त्रुटि है, पर शब्दचयन सार्थक है। तत्सम 
शब्दोका प्रयोग बहुत कम किया है। दूरान्वय गद्यमें नहीं है। लेखकने 

व्यजनावग्रहकों समझाते हुए लिखा है-- #' 

जो भअप्रगट अवग्नह होई सो व्यक्षनावग्रह कहिये। अप्रगट जे 

पदार्थसे तत्काल जान्याँ न जाई। जैसे कोरे वासन पर पानीकी दूँ दें 
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दोइ-च्यारि पढे तो जानि न जाई, वासन आल न दोइ। जब बारस्बार 
भाइये तब आला होई, तैसे स्पर्शादि इन्ह्री ७ तिनके सनमंधि जे 
परमानु पनपै हैं ते तत्काल व्यक्षनावग्रह करि नाहिं प्रगट होते ।” 

उपयु'क्त उद्धरणसे स्पष्ट दे कि आल्य, वासन जैसे देशज शब्दोका 
प्रयोग एवं सनमधि जैसे अपभ्रश शब्दोका प्रयोग इनके गद्यमे बहुल्तासे 
पाया जाता है | गब्दोकी तोड-मरोड़ भी यथास्थान विद्यमान है । 

हिन्दी वचनिककारोमे पाण्डे टेमराजका नाम अम्रगप्य है। इन्होंने 

१७वीं शतीके अन्तिम पादमे प्रवचनसार टीका, पचास्तिकाय टीका तथा 
भक्तामर भाषा, गोम्मट्सार भापा और नयचक्रकी वचनिका ये पॉच रच- 
नाएँ लिखी हैं | इनके गद्यकी भाषा व्यवस्थित और मधुर है । टीकाओकी 
शैली पुरातन है तथा सस्कृत टीकाकारोके अनुसार खण्डान्वय करते हुए 
लेखकके बिपयका स्पष्टीकरण किया है । यद्यपि अनेक स्थलोपर गद्यमे 
गिथिलता है, तो भी भावाभिव्यक्तिमें कमी नहीं आने पायी है। भाषासे 
पडिताऊपन इतना अधिक है, जिससे गद्यका सारा सौन्दर्य, विक्ृत-सा हो 
गया है ) इनके गद्यका नमूना निम्न है-- 

“के निश्चय करि, अहमपि मैं जु हों. मानतुंग नाम आचार्य सो 
त॑ं प्रथम जिनेन्द्र॑ स्तोप्ये, सो जद्ै म्रथम जिनेन्द्र श्रीआविचाथ ताहि 
स्तोप्ये--स्तथु 'गा । कहाकारि स्तोचन्न करोंगो, जिनपादयु्ग सम्यक्‌ 
प्रणम्य--जिन जुहैं भगवान लतिनके पाद युग दोई चरण कसल ताहि 
सम्यक्‌ कहिये, सली-भाँ ति सन-बच कायाकरि प्रणम्य नमस्कार करिके। 
केसो है सगवान्का चरण हय ।... भक्तिवंत जुडे अमर देवता, तिनके 
नम्नोभूत जु है मौलि मुकुंट तिन बिपें जु है मणि, तिवकी हु प्रभा तिनका 
उद्योतक है। यद्यपि देवमुकुटनि उद्योत कोटि सूर्यवत्त है, तथापि भग- 
चानके चरण नखकी दीसि आगें, वे मुकट अभारहित ही है ।?! 

पाण्डे हेमराजने है, भौरि, जु है, सो जैसे अजभापाके झब्दोका भी 
प्रयोग किया है। क्रियापद अज और हेँढारी दोनों ही भाषाओसे अहण 
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किये है। छोटे-छोटे समासोका प्रयोग कर अभिव्यजनाकों शक्तिशाली 
बनानेका पूर्ण प्रयास किया गया है | 

कविवर रूपचन्द पाण्डे महाकवि वनारसीदासके अभिन्न मित्र थे | 
इन्होने बनारसीठासके नाटक ससयसारपर हिन्दी गद्म्में टीका लिखी है | 
इनकी गद्य जैंडी बनारसीढासकी गद्य शैीसे मिल्ती-जुलूती है | वाक्य- 
गठनमसे कुछ सफाई प्रतीत होती है। रूपचन्दने सस्क्ृतके तत्सम शब्दोके 
साथ जतन, पहार, विजोग, बखान जैसे तद्भव शब्दोका भी प्रयोग किया 
है | अरबी-फारसीके चलते हुए शब्द दाग, दुसमन, दंगा आदिको भी 
स्थान ठिया है। भावाभिव्यञज्जनस सफाई और सतकंता है। 

इनके वाक्य अधिकतर रुम्बरे होते हैं, परन्तु अन्वयमे क्लिष्टता नहीं 

है | सरल्ता और स्पष्टता इनके गद्यकी प्रधान विशेषता है | प्रचलित 
बब्दोके प्रयोग-द्वारा भाषामें प्रवाह ओर प्रभाव दोनो ही को उत्तन्न 
करनेकी चेश की गयी है । शुप्क विषयमे भी रोचक्रता उत्पन्न करनेका 
प्रवास स्तुत्य है । भाषा ओर शैली-सम्बन्धी अव्यवस्था और अस्थिरताकै 
डस युगमे इस प्रकारके गद्य लिखा जाना लेखककी प्रतिभा और दूर- 
दर्शिताका परिचायक है | इनके गद्यका नमूना निम्न है-- 

“जैसे कोई पुरुष पहारपर चढिके नीची दृष्टि करे तब तलहटीको 
पुरुष तिस पहारीकों छोटो-सों छागे, अरु तलूहटी वारौ पुरुष तिहि पहार 
वाराको लखे देखे तो पहार बारी छोटो-सो लागे। पीछे दोनों उत्तरिके 
मिले तव दुहाको अम भागे। तेसे जभिमानी पुरुष ऊँची गरदन राखन- 
हारो आर जीवको रूघु पद॒कों दाग दे इतने छोटे तुच्छ करि जाने ।?? 

१८वीं शताब्दीके मथ्य भागस दीपचन्द कासलीवालका जन्म हुआ । 
इन्होने सल्कृत, प्राइ््त ओऔर अपश्रण भापाके अन्थेका हिन्दीम अनुवाद न 
कर स्वतन्त्रस्पसे जन हिन्दी गद्य साहित्यकी श्रीवृद्धि की । इनकी अनुभव 
प्रयाण्न, चिद्विलास, गुणस्थानभेट आदि धार्मिक रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। 
इनकी गयणेली सबत है, वाचक छझार्ब्दोकें अतिरिक्त रक्षक शर्ब्दोंका 
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प्रयोग मी इन्होंने किया है | इनकी भापा हेंढारी है। छोटे-छोटे वाक्यों 
में गम्भीर अर्थ प्रकट करना इनकी वेयक्तिक विशेपता है | भाषामे तत्सम 
सस्क्ृत शब्ठोके साथ मारवाड़ी प्रयोग भी पाये जाते है। हों, अरबी- 
फारसीके शब्दोंका इनके गगद्यमे अभाव है। इनके गद्यकों देखनेसे ऐसा 
माद्म होता है कि इन्होने जानवृूझ्कर अरबी-फारसीके भब्दोंका बहिप्कार 
किया है ; क्योंकि राजस्थानी भाषासे भी अरबी-फारसीके प्रचल्ति अब्दो- 
का प्रयोग देखा जाता है। गद्य गेडीकी स्वच्छता इनकी प्रशसनीय है | 
गद्यका नमूना निग्न प्रकार है--- 

“प्रथम छूय समाधि कहिये परणामताकी लछीनता । निज वस्तु विपे 
परिणाम करतें। राग दोंप मोह मेटि दरसन ज्ञान अपना सरूप 
प्रतीतिस अनुभव । जैसे देह में आपकी छुद्धि थी तैसे आत्सासे घुद्धि 
धरी । वा बुद्धिस्वरूप में तेंन निकसे, जब ताई' तब ताई” निज्न लूय- 
समाधि कहिये। रूय सबद भया निजर्म परिणामलीन अर्थ भया। 
सबढ अर्थका ज्ञानपर्णां ज्ञान भया। तीन भेद लय समाधिके है ।” 

बेसवानिवासी प० दोल्तरासने य्रण्याखवकथाकोप, पद्मपुराण, 
आदिपुराण और वसुनन्दि' श्रावकाचार इन चार ग्रन्थोंका हिन्दी गद्ममे 
अनुवाद किया है | इनके गद्यको हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध इतिहासकार 
प० रामचन्छशुकह्ने अपस्मार्जित खड़ी बोली माना है । इन गद्म ग्रन्थोकी 
भाषा इतनी सरल है, जिससे गुजराती ओर महाराष्ट्री भी इन अन्थोकों 
बड़े चावसे पढते हैं। गुजरात और महाराष्ट्रके जैन सम्प्रदायम इन 

अन्थेनि हिन्दी भाषाके प्रचारमे बड़ा योग दिया है । 

यद्यपि गद्यपर हू ढारीपनकी छाप है, फिर भी यह गद्य खडी बोलीके 
अधिक निकट है | भाषाकी सरलता, स्वच्छता और वाक्य गठन इनकी 
भैलीकी कमनीयता प्रकट करते हैं | साधारण बोल्चाल्की भापाका प्रयोग 
इन्होने खुल्कर किया टै। इनके गद्यमे प्रतिदिनके व्यवह्यारमें प्रयुक्त 
अरवी-फारसीके शब्द भी हैं, जिससे भाषाका रूप निखर गया है | यद्यपि 
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इनकी सख्या अल्प ही है, फिर भी इन्होंने गद्यको सशक्त ओर भाव 
व्यक्त करनेमे सक्षम बनाया है। 

ध्वनि-योजना, शब्द-योजना, अनुच्छेद-योजना और प्रकरण-योजना 
का प० दोलतरामने पूरा निर्वाह किया है। भावोंकी कढ॒ता अथवा 
स्निग्धघताके कारण अनुकूल व्वनि-वर्णोका सगठन करनेमे इन्होने कोर- 
कसर नही की है | कोमल, लल्ति ओर मधुर भावोंकी अभिव्यक्तिके लिए 
तदनुकूल ध्वनियोका प्रयोग किया है। अनुवाद यही इनकी मोलिकता 
है कि ये युद्ध, रति, शड्भार, प्रेम आदिके वर्णनमे अनुकूल व्वनियोका 
सब्निवेश कर सके हैं। शब्द इनके सार्थक ओर भावानुकूल है, एक भी 
निरर्थक शब्द नहीं मिलेगा । व्याकरणके नियमोपर ध्यान रखा गया है, 
किन्तु जज, ढ्ूँढारी और खडी बोलीका मिश्रितरूप रहनेके कारण व्याक- 
रणके नियमोका पूर्णरूपसे पालन नहीं किया गया है और यही कारण है 
कि क्रियापद विक्त और तोडे-मरोडे गये है। वाक्योंका गठन इस 
प्रकार्से किया गया है, जिससे गद्यमे अस्वाभाविकता और कृत्रिमता 
नहीं आने पायी है। वाक्य यथासम्भव छोटे-छोटे ओर एक सम्पूर्ण 
विचारके द्योतक हैं। * 

एक ही प्रसगसे सम्बद्ध एक विचारधाराकों स्पष्ट करनेके लिए अनु- 
च्छेद योजना की जाती है। लेखकने घटनाकी एक »ह्ूछाकी कडियो- 
को परस्पर आवद्ध करनेकी पूरी चेण् की है। अनुच्छेदके अन्तर्मे विचार- 
की अग्रगतिका आभास भी मिल जाता है। 


अनुवादक होनेपर भी प० दौलतरामने प्रकरणोका सम्बन्ध ऐसा 
चुन्दर आयोजित किया है, जिससे वे मौलिक रचनाकारके समकक्ष पहुँच 
जाते है। अनुवादमे इलोकोके भावको एक सूत्रमे पिरोकर कथाके प्रवाह- 
को गतिशीलता दी है | पद्मपुराणके अनुवादसे तो लेखक अत्यन्त सफल 
है | इनकी गद्मणेलीका नमूना निम्न है-- 


“भरत चक्रवर्ती पद॒कूँ आप्त मएु, अर भरतके भाई सब ही मुनि- 


पुरातन गद्य ४३७ 


त्रत धार परसपढ़कों प्राप्त हुए, भरतने कुछ काल छेखण्डका राज्य 
किया, अयोध्या राजधानी, नवनिधि चोदृह रत्न अत्येककी हजार-हजार 
देव सेवा करें, तीन कोटि गाय, एक क्लोटि हू, चोरासी राख हाथी, 
इतने ही रथ, अठारा कोटि घोड़े, बत्तीस हजार मुकुटबन्द राजा अर 
इतने ही देश महासम्पदाके भरे, छियानवे हजार रानी देवांगना , 
समान, इत्यादि चक्रवर्तीके विभवका कहाँतक वर्णन करिये। पोदनापुरमे 
दूसरी माताका पुत्र वाहुबली सो भरतकी आज्ञा न मानते भए, कि 
हस सी ऋषभदेवके पुत्र हैं किसकी आज्ञा सानें, तब भरत बाहुबलीपर 
चढ़े, सेना युद्धू न ठहरा, दोऊ भाई परस्पर युद्ध करें यह ठहरा, तीन 
युद्ध थापे, १ दृष्टियुद्ध, २ जल्युद्ध अर ३ मल्लयुद्ध ।? 

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि खडी बोलीऊे गद्यके विकासमे इनकी गद्म 

जेलीका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

मुनि वैराग्यसार्ने सवत्‌ १७५९ में “आठ कर्मनी १०८ प्रकृति! 
नामक गद्य गन्थकी रचना की थी | शैली और भाषा दोनोंपर अपभ्रणका 
पूरा प्रमाव है। ना के स्थानपर 'ण), दूसरेके स्थानपर 'बीजड' का प्रयोग 
तथा द्वित्व वर्ण विशिष्ट भाषा पायी जाती है | 

१९ वीं शताब्दीके आरम्ममें कवि भूधरदासने “चरवासमाधान' 
नामक गद्य अन्य ल्खि है। यद्यपि इसमे विभक्तियों हँढारी है, पर 
भाषा खडी बोलीके अत्यासन्न है । गद्यगैली स्वस्थ ओर भावाभिव्यक्तिमे 
सक्षम है | इसमें छेखकने धार्मिक शकाओका निराकरण कर सिद्धान्त 
निरूपण किया है | इनके गद्यका नमूना निम्न प्रकार है-- 

“उपदेश कार्य घिपे तो आाचाये मुख्य है। पाठ पठनसें उपाध्याय 
सुख्य है। संयमके साध विषे साधुकी बडी शक्ति है। मौनावलस्बी 
पीर विरक्त हैं, यातें साधुपद उत्कृष्ट है। समानपने साध्ठ तीनोको 
ऋटिये । बिशेष विचार विपे साधुपदको ही जानना। याते भाचार्य 
उपाध्यायकों साधु कह्यों । साधूको आचाये उपाध्याय न कहिये?। 


2८ हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलून 


सवत्‌ १८२० में चैनसुखने शतशछोकी टीका और इनसे पहले दीप- 
घन्दने बाल्तन्त्र भाषा चचनिका लिखी | इन भ्रन्थोका गद्य हँढारी भापा 
का है और शैली भी इसी मापाकी दे। वाक्योके गठनमे शिथिल्ता है | 

उन्नीसवी शतीके भध्यमागमे “अवठचरितों नामक भापा बअ्न्ध 
अमरकल्वाणने लिखा | इनके गद्यपर अपम्रश भाषाका स्पष्ट प्रभाव है, 
कही-कहीं तो वाक्यप्रणाली और चब्द योजना अपम्रशकी ही है | 

किसी अज्ञात लेखकका “जम्बू कथा अन्थ भी उपल्व्ध है। इसकी 
गद्य रचना पुरानी दँढारी भाषामे है। छोटे-छोटे वाक्योंमि विपयकी 
व्यजना स्पष्ट रूपसे हुई है | शोौलीमे जीवटपना है| सस्क्ृतके तत्सम शब्दों 
का प्रयोग खुलकर किया है | 

सवत्‌ १८५८ में ज्ञानानन्दने श्रावकाचार लिखा | इनका गद्य बहुत 
ही व्यवस्थित और विकासोन्सुखी है | नमूना निम्न है--- 

“सर्व जगतकी सामग्री चेतन्‍्य सुभाव विना जडत्व सुभावें 
घरे फीकी, जेसे छून विना अछोनी रोटी फीकी । तीसो ऐसे ग्यानी पुरुष 
कौन है सो ज्ञानारूत के छोड डपाधीक आाकुलतासहित हुपने आचरें! 
कदाचित न आचरे |?! 

उन्नीसवी शताव्दीमे ही धर्मदासने इशेपठेश-टीका लिखी | इनका 
गद्य खडी बोलीका है| विभक्तियाँ युरानी हिन्दीकी है, तथा उनपर 
राजस्थानी और जजमापाका पूरा प्रभाव है। भापा साफ सुथरी और 
व्यवस्थित है | नमूना निम्न है-- 


“जैसे जोगका उपादान जोग हैं वा धघतुराका उपादान घतुरा हे 
आाम्रका उपादान आम्र है अर्थात्‌ घतुराके आम नहीं छागे अर आम्रके 
धतुरा नाही छागे, तेसेहीं आप्माके आत्माकी आपछ्ठी सम्भव है। प्रइच-- 
आप्तकी ग्राप्ती कोण इृष्टान्त करि सम्भव सो कहो । उत्तर--जैसे कंठमें 


मोती माछा ग्राप्त है जर भरमसे भूलिकरि कहैके मेरी मोत्तीकी माला 
गुम गई--मेरी सोछूँ श्राप्ती केसे होवे |? 


खात्मकथा-काव्य 9९ 


१९ वी झताव्ठीस ही स्वनामघन्य सहापण्डित ठोडरम्ल्का जन्म 
हुआ | इन्होंने अपनी अग्रतिम प्रतिमा ढारा जैन सिद्धान्त श्रेष्ठतम 
अन्य गरोम्सय्सार, रूव्विसार, क्षणणसार, त्रिटोकसार, आत्मानुगासन आदि 
अ्नन्‍्धाका हिन्ठी गद्मयम अनुदाद छिया। अनुवादक अतिसर्क्ति ददारी 
भापासे मोझ्ष्मार्गप्रकाशवी स्वचा की। यह सोल्कि अन्थ विप्रण्की 
इृष्टिसे तो सह्त्वप्ण है ही, पर भाषाकों इृप्ठिसि सी इसका अधिक मह्त्व 
| हँद्वारी भाण होनेपर भी गद्यके प्रवाह्म कुछ कमी नहीं आसे पायी 
था उचेसे ठेन्े भावाकी अमिव्यक्षना भी सुन्दर हुई टै। भ्यव ब्यक्त 
क्र्से भापा सबक्त है, गोवित्य वित्कुल ही नही ह | गद्यझा नमूना 
नमन प्रकार ६-- 


गे 6७० ५ 


आओ ७ कक बह पर 
“उहुरि मायाका उठय होते कोई पदार्थणी इच्च सानि घाना प्रकार 


टलनिकर ताकी सिड्ठि क्विपा चाह- रन सुबर्णादिक अचेतन पढ।र्थनिकी 
वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदाथनिक्की सिद्धिके जथि स्नेक छल 


करें, डिगनेके कथि अपनी अनेक अवस्था करें या अन्प अचेतन सच्चेतन 
पदार्थनिक्ती अदस्था पछूटाओ इन्यादि रूए छछ करि जपना अभिप्राय सिद्ध 


क्रिया चाह या प्रकार सावाकी सिद्धिके भयि छछ ता कर अर इृटसिद्ध 
होना भवितव्य आ्थधान है, बहुरि छोभफा उदय होते पदार्थ॑निक्षों 
इष्ट सानि तिनकी प्राप्ति दाह, 5सख्थाभरण धनधान्यणदि अस्तन पढदार्थनि- 


पएदाथानदी तृ्णा होंय 
गई परिणएसच दोवा ड्ट 
 प्रल्मर लीस करि 





इष्ट प्राप्तिकी हन्छा सी होप अर इृष्ट प्राप्ति होचा सम्तिस्य आतवीन है ? | 
१० थी शातीक तृद्ोपपराठ्म प० ज्वचन्दने सवाभसित्नि बचनिका 
ध्ट5९ |], परीक्षारणा अचनिक्ता [ १८६३ | द्वव्यय्ता बचनिवा 
८6३ | स्थासिकान्तिवेयान:जा [ १८६६ |. झआाक्तरशति समउ्सार 
“८६४ ), देबागम स्तोत्र बचनिका [ *८६६ ), अव्पाइुड अचनित्ा 


| 


हिन्दी: 2222 मसाहि ग्गिलि ््ड 
प्ज्छ हन्वा-जनबयाहत्य-परिराग्लन 


[ 2८६५ ), नानापंद टोढा [ 2८३८ |, भक्तामर चरित्र | १४८४० हम 
स्ल 


को बे. द्विर्त 7 य्ृ ५5235 2४ पके पद. ०२ नन्क_ 
पामाशिक्क पाठ आर चअनतप्रस काव्यन वद्ित्तीय ल्‍यफाी टाका परशराटा 

हा / ठ हु आए झराजी बच 5: हि र्डै री 
बचनिया आदि अन्‍य रच | शकाओक। भाषा सुरादी टृट्ारा तह फर भ 
विपयका रटाबइग्ग अन्छा तरह हां जता ह। उदाहस्गाण नग्न गा श 


37224 2 बे 2०2० था अपने ४ का 2 मिक  2०- मम 
#थहों कार्य प्ररणर्ते ता कसा दथा अपबंधाका अर अधिष्यमुण 
को के बिक को / 


। प्रध्च्सामावछा अऋहृण है | बहुर ब्वरणका कहत छठ लसवाया सम- 
ब बी 


आप 5 #5 शा हु फल त्घा 
बाय तथा प्रब्यम+ नासत्तक्ा अटद्ण है । वह्ांर गुणत दित्यः शुणत्र 
अहण 


७०. 


हा ५ “कद! जे हि कि 8० 
दर गुणा कहद ह शुणक आश्रयरुप द्वब्पक्राा अहणह)। 


टी ४५ 


ह्वार 
सासानपऊे अहणदे पर, अपर जाधिरूप समान परिणामसका ग्रहण है । 
दि, तद़न्‌! बचनतें अ्र्प दिनेपनिछा ग्रहण है । ऐसे वेशेपिज्मती 
माने हे जो इन सबके भेद ही हे, ने नाना ही हैं, जसेद नाहीहे। 
ऐसा गक्ताव्तकरे माने है | ते आदाये वह है कि ऐसा मानने दतें 


द्‌ अतीक प्मसस्सम प्‌ म्ब पच्भाल[ृत मेरी 

२० ही अतीक आरमस्ममभ प्र० सदासुस्बटास, पत्मनालार आदर्श 
प० मारचन्र दपराराम जेहरीटाढ जाह फ्तेहल्मयल, शिवचन्द्र , शिव्जी 
काठ आज़ कह टॉकाकार हुए। इन टोकाओसे उन हिन्दी साहिलमे 


शु 
सदका प्रदान तो हआ, पर सबका प्रभार नही हो सका | 


आधुनिक गद्य साहित्य १ 


खस्पसे ही विकासरा सार्य पाता है, अतः जाइनिढय युग ऐसा साहित्य 
ही आंधिफक उपयोगी हो सकता ट्‌, जिसम व॒डिपक्षका ठाकिक्ता भी पयात 
मात्रा ब्चिसाय रो । जीवनकी विवेचना तथा सानवकी विभिन्न सम- 
स्वाओबा रूदांज्डीण ओर सथ्स ऊहापोह गहने साध्यस द्वारा ही समव ढ6 | 
इस बीसजी छाताव्दीस विपयके अनुरूप गद्य आर पद्मते प्रयोगका क्षेत्र 
निवारित हो इक ह। का-वर्णय, यात्रा दणन, झादारे ममोवेशानिक 
व्श्लेपण, मत तोलना, प्रानीय गारब-बिकिचन, तव-निरुण्ण आदि: 
गद्य गर्ली अबिक सफल हई € | क 

इस छातल्ब्दीम निभित जन गय्य साहिलिते रत्व साहध्त्यि कोपकों किसी 
भी रकराणिने कस मृत्यवान झर चम्कीले नहीं है। यद्यपि इस जताब्दीक 
आरम्ममे उन थप्र साहित्का श्रीगणेश बचनिकाओ, गिबन्ध और समा- 
लाचना शोसे हा तो भी कथधासाहित आर भावात्मक गद्य साहिदयकी 
कमी नहीं है । व्यरम्नक्ने सभी निवनन्‍्ध घामिय, सास्कृतिक ओर खण्डन- 
सण्टवात्मक हा हुआ ह्रते थे। कुछ ल्खकोने प्राचीन शामिक यन्यवोंका 
हिन्दी गद्यय गाल्कि स्वतत्र अनुवाद भी किया हे, पर इस अनुबाठकी 
भाषा और शैली भी ?्टवी ओर १९वां शरततीकी भाषा और थेलीसे पाय 
मिल्तदा जुल्तां हैं | पटित सदासुखने रत्नकरण्डश्रावकाचारका साप्य 
ओर तत्ता बनत्रवा भाष-अय प्रकाशिकाकी रचना इस जत्तीक आरम्ममे 

| पन्‍नादाल चाबवरोन बनुनन्दि-प्राइकाचार, लिवदत चरित्र, तत्ता- 
धार यत्मोश्वस्चरिद्र, पाश्ब्वपुराण, उदिप्यब्रत्चरित्र आदि २८० पन्शेकों 
बचानकाएं लिखी है। मुनि आत्मारापये स्वण्डम मण्डनाताक साह्त्यिका 
प्रणयन छिन्दी रायगे क्या ह। आपकी भाणाझे प्रणनीय्या (| पाठ्य 
निदासी ऊम्यारापने गातमपरीक्षा, बसुनजेडध्यतकाचार, चचासागर आ्ि 


ऊ् 


वी वतननिकाएँ, जोहरीलाल गाहने सम १९९८ पे पद्यनानव प्॑द्िशतिका 
वो बचसिला, जपपा्मिवासी माथूलार दोपीसे सुर्साठतचररिज, सहीपात्य- 
नरित्र उपढि, एनीये पन्माह्मल्ये विल्जनब्रीबक आर उत्तरवृराणदी 


ऊ> 
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वबचनिकाएँ , जयपुरनिदासी पारसठासने जानसपोदय और मारचतुर्बि- 
शतिकाकी वचनिकाएं , मन्‍नादाल बैनाडाने स० १५१३ प् ग्न चरित्र- 
वी वचनिका, शिवचन्धने नीतिदाम्याझत, प्रस्नोत्तरीआउकाचार और 
तत्वार्थवूश्नकी वुनिकाएँ एव भिवजीलाहसे चर्चासग्रह, वोभसार ढर्भन- 
सार ओर अब्यात्मतरगिणी आदि अनेक अन्वोकी वबचनिदाएँ हिन्दी है | 
यहाँ नमूनेके लिए पडित झदासुख, जिवजीत्यल आदि ठो एक दचनि- 


काकागेक गद्यको उद्वृत किया जाता ६--- 
“बहुरि दयादान ऐसा जाचना जो बुअक्षित होय, वरिद्वी होच, 


अन्घा होय, रूछा होप, पॉयला होप, रोगी होय, अदृचक्त टोत वृद्ध 
होय, दालक हो०ण, विधवा होय, तथा बाबरा होय, अनाथ होथ 
विदेशी होय, अपने यूथर्तें सगतें बिछुडि आया होयथ, तथा वन्द्रीस॒इसे 
रुक्‍्या होय, वरध्या होय, दुष्टनका झ तापत सागि झूया होय, छुट 
आया टोय, जाका कुडुम्ब सर गया हो”, सचवात होब ऐसा पुरुष होहू 
वा स्त्री होहू तथा वारूक होहू वा कन्या तथा तिर्धच होह, इनकी छुवा 
तृपा शीद्र डप्ण रोग तथा विप्रोगादिछतिकरि हुसित जानि बस्णाभावते 
भोजन वख्रादिक दान पेना सो करुणा दानसे छू उसका जातकछुछ 
आचरणादिक जानि श्थायोग्य दाद कम्ना |? 
गा रघ्नकरण्ड श्रावकाचार, सदासुख बच निका 
दचनिकाओदी भाषापर टरंदारी सापावा प्रभाव रपए रूपसे विद्यमान 
| सतन्त्र रचनाओस ग्रनि आत्मारासवी रचनाएँ भाषावी दइृष्टिसे 
अविक परिमाजित ६ | यग्पि इनकी झापापर राजस्पानी ओर पजाबी 
नापाका प्रभाव ८, दो 
क्षमता # । 


“बह जो तुम्हारा कहना है सो प्यारी भार्या, वा मित्र सानेगा, 
परन्तु भरेक्षावात्‌ कोई नी नहीं मातेशा ; क्योकि इस लसारे कइनेसे 
जऊोई भी प्रमाण नहीं परन्ठ जिसका उपादान कारण नहीं वो 


/प/ 


भी भापामे भावोकों अभिव्यक्त करनेकी पूर्ण 


आधुनिक यद्य स,हिन्य रे 


क़ 


कार्य बर्देसी नहीं दो रचा। जेसे पधल्य सींग, ऐसा प्रमाण हमारे 
कटने ई. वॉघनेयाला तो ए, परम्ठु साववेवाला छोए भी नही, जेक्र 
टूट करफे र्वछपोछ कप्पितही है सानोगे तो परशक्षब्रालोद्ी पक्तिमसे 
कदेनी नहीं गिने जाके । 


*ञ 





जनत्तत्त्वा 
जनगद्य सारितक्य बिकास उपन्यास, व आन्‍त तानी, नाटक निबन्ध 
आर भावजात्मछ गय्यके रुपसे इस घतात्ठीम निरन्‍तर होता जा रहा है | 
धामिक रचनाओोके मित्र कथात्मक सारित्यया प्रगवन भी अनेक लेखकी- 
न किया ह | प्राचीन क्याओकदा हिन्दी गय्यमे शन्‍ुवाठ तथा प्राचीन 
थानवोसे उपादास लेकर नवीन शैरींस कथाओबा सजन भी विपुल 
रिमाणम किया गया है| ऊेच कथा साह्त्यिक सम्बन्ध बताया गया 
है कि-- सभी ऊन बहानियों घमेपदेगका अग माननी चाहिए। जेन- 
धर्मोपठेश्क धर्मोपटेगक हिए प्रधान सान्यम क्द्यनीकों रसता था | इन 
कहा नियास मनुप्वर्क दतमान झीदनी यात्राओका ही वर्णन नहीं रहता, 
मनुवकी आत्मावी जीवन-कथाका भी वर्णन मिल्ता है ।' आत्माकों 
घर्गीरसे वित्ग बेंसे केस जीवन बापन करना पद्म, टसका भी विदरण 
टन क्हानियोम रहता है। कमके सिद्धान्तम ऊसी आस्था और उसकी 
जैसी व्याख्या जन क्हानियोम मिलती है, उतनी दूसरे स्थानपर नहीं 
मिल सकती | कहानी अपने स्वाभाविक स्पकों अक्षण रखती है, यही 
कारण हैं कि ऊेन क्ह्यमियोमे बाद जातकोकी अपेक्षा लोकदार्ताका झुद्ध 
स्प मिह्ता है । अपने धार्मिक उद्द ब्वको सिद्ध बरनेके लिए जैन कथा- 
चार सावारण कहानीती स्वाभाविक समात्तिपर एक्र वेबंदोकों अथवा 
_पम्पन्इष्टेकों उपस्थित कर देता हैं, बह कहानामे आय 5.ख चुखबी 


। |] 


१ दोसये- हटल छा निवनन्‍्ध, जान दि लिथ्रेचर आंच दि घ्वेतास्ब- 
राज आंच गुजरात” । 


२ ए एन, उपाध्ये, बृद्दत्कथाफोीपकी भूमिका। 
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श् 

व्याख्या उनके पिछले जन्मके किसी कर्मके सहारे कर देता है | इसी 
विधानके कारण जेन झहानियोका जातकोंसे मोटिक अन्तर हो जाता 
४ । बद्मपि तप रेखासे ये कहानियों भी बौद्ध कह्निवोंके रुसान है, तो 
भी सोल्कि अन्तर यह हों जाता हैं कि जैन कहानियाँ बर्ंमानको 
प्रमुखता देती 6 । भृतकालको वर्तमानके दुःख-मुखको व्याख्या करने 
ओर कारण निरेगक लिए ही ढाया जाता हैं। वाद्ध जातकोमे दर्तमान 
गौण है, भृतकाऊ--पर्वजन्मकी कहानी प्रमुख होती है। जैन कहानियोकि 
इसी स्वभावके कारण उनमे कहानीके अन्दर कहानी मिलती हे, जिसमे 
ग्हानी जटिल हो जाती दे | हिन्दीसे जेन कहानियों ल्खी गयी ह, किन्तु 
वें प्रकाशम नही आ सब्री है। 

जनकवा साह्त्विदी सबसे ग्डी विशेषता यह टे कि इसमें पहले कथा 
ग्लिती ह, पश्चात्‌ धामिक या नतिक ज्ञान जेंसे अगूर खानंवालका 
सथग रस आर स्वाद मिलता है, पश्चात्‌ बह-वीव | जो उपन्यास वा 
कहानी विचार नोझिट और नीरस होती दे तथा जहाँ कथाकार पहले 
उपदेशदा बन जाता ह, वहाँ कलाकारकों कथा कहनेमे कमी सफत्ता नहीं 
मिल सकती | जन वहानियोमे दधारस्तु सर्वप्रथम रटती ६, पच्चात्‌ वर्गों 
पदेश वा नीत्त। इनसे सममज बियास ओर लोकपग्बृत्तिवी गहरीं छाप 
कथाएं नीतिबोबक, मसस्यज्ञी आर आजके 


बिलमान | बाल जन 
हुए शिए निरात एम्थाणों ह| इनसे व्वापक लोकातरजन ओर 
हद दान एप यूचा । 


उपन्यास जज 


ऊँचा उठानेका प्रा प्रयास विद्यमान है। दर्गमानम जनताका जितना 
आदिक शोपण क्या जा रहा है, उससे कहीं अधिक आव्यात्मिक गोपण | 
समाऊ निर्माणस आजिक झोपण उतना बाघक नहीं, जितना आ यात्मिक 
झोपण | आथिक झोपणसे समाजऊम गरीबी उत्तन्न होती है, ओर गरीबीसे 
अभिद, भावात्मब अम्यता, अम्बास्थ्य व्यद्रि ढोप उत्न्न हांते है | 
परन्तु आध्यात्मिक हास होनेसे जनताका भाव जयत्‌ ऊसर हों जाता है, 
जिससे उच्च सुख्बमय जीदनवकी अभिदापापर घका आर सन्देद्वेका ठुणारा- 
पात हर बिना नही रह रुकता। आत्सविध्वास ओर नतिक बल्के नष्ट 
हे जान्से जीव्न मब्त्यल वन जता है और हृव्यवी व्गनाक्षाओकी 
सरिता, जिसमे उज्ज्यढ भविग्यका च्वेत चन्द्रसा अपनी ज्योत्ना डालता 
है, छक पड डाती है। आम्मविष्वासके चछे जानेपर जीवन उठ श्रान्त 
आर किक्रत्तव्य-विमद हो जाता है आर जीवनमे आन्तरिक विः८खल्ता 
भीतर प्रबेष्ट हो जीवनको अस्त-व्यस्त बना देती है। जैन उपन्यासंसि क याके 
मान्यमस इस आध्यात्मिक भूखवों सिटानेका प्रय प्रवत्न किया गया है। 
आमविश्वास क्सि प्रकार उत्तन्न किया जा सत्ता हैं * नतिक या 
आत्मिकरउत्थान, जो कि जीवनको विपस परिस्थितियोंसे धक्का लगाकर 
जागे बढ़ता ६, की जीवनमे कितने परिमाणमे आवम्यकता £ ? यह जेन 
उपन्यास्त स्पष्ट है । जीवमकी बविडिम्बननाओको दरकर आश्यात्मिक 
5शतागान्त च्श्ना उन उपन्यासाका प्रवान ल्प्य है | 
जीन ओर जगतऊे व्यापक सम्बन्धोबी समीक्षा जेन उपन्यासोमे 
सामकबपसे का गयी हें | क्यानक इतना रोच दा; पाठक वास्तविक 
समारव॑अस्न्तोप जोर शहाकारकी झूल्कर करिपत ससास्से दी व्चिरण 
नही कया, विन्‍्तु अपने जीवनके साथ नानाग्रकारकी हीडाएँ करने 
लगता । ये ओडाएँ अनुभृतियोके सेंदस कई प्रवारकी होती ह | आशा, 
आवाल प्रेम, इणा, करुणा नेराच्य आदिवा जितना रफद चित्रण 
जैन उप्मासकारोने विया, उतना अन्यत्र ज्ञायद ही मिल सकेया | 
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जैन उपन्यासोफी सुयटित कवावस्तुस घव्नाएँ एक दूर्भ-स इस 
प्रकार सम्बद्ध ह, कि साधारणत, उन्हें अत्य नही किया जा सकता आर 
सभी अन्तिम परिणास या उपसह्ती आर अग्नस्र होती है) कथावन्‍ठ- 
के भिन्‍न-भिम्न अववब इतने छुगठित है, जिससे इन उपन्यासावा रचना 
एक व्यापक दिधानके आनुसार मानी जा सकती हे) प्रमाह ह्त्ना 
स्वाभाविक ह, जिससे क्त्रिमताका कही नाम-निश्ञान भी नहीं € ॥| 
कृथादस्तुके सुगठनके सिवा चरित्र चित्रण थी जेन उपकासोर्म 
विश्लेपात्मक [ एनलिटिक ] आर कार्यवारण सापेक्ष था नोवट्व्ाय 
[ डामेटिक | दोनो ही रीतियोसे किया गया हैं चरित्र-चित्रणरी सदसे 
उत्कूट का यह है कि अपने पात्रोक्तों प्राणशक्तिसे सम्परन्नार उन्हें 
जीवनकी रगस्थटीम सुख ढ खसे ओखसिचौनी क्रनेको छोड | जीवन 
के घात-प्रतिबात, उत्कर्ष अपकर्पष एब हर्ष विपाद लेखक द्वार| ब्रिना 
टीका-टिप्पण किये पात्र चरित्रसे स्वत, च्यक्त हो जानेसे उ न्यासचरी 
सफलता है । अविकाण जैन लेखकोऊके उपन्यास मानव त्रणकी 
इृष्टिसे खरे उतरते है। जिजासा और कोनृहलूइत्तिकों ज्ञान्त करनेब क्षमता 
भी जन उपन्यासोमे 
कथोपक्थन वास्तविक जीवनबी अनुल्पताके अदछुसार [| जेन 
उपन्यास पात्रोकी वात चीत र्वाभाविक तथा प्रसुगानुकल हे |निरर्थक 
क्थोषद थनोका अभाव हे। आदर्श क्थोपक्थन पात्रोके भावो, दित्तियो, 
मनोवेगी ओर घथ्नाआकी प्रभावान्वितिके साय कार्य ० । जागे 
वढाता है| परस्थितियोंके ७नुसार पाजेके दातालापम परिवनरक्राकवर 
सिद्वान्ताी आचार-व्यवहारोका दिग्दर्शन भी कराया गया है | 
जन उपस्यासोंके आधार पुरातन क्थानक है, जिनमे नर नाई उनके 
सासारिक नाते-रिब्ते, उनके राग-द्रे प, क्रोच-करुणा, सुख-दु-जजीवन- 
यधर्प एवं उनकी जब-ए्राज्यका निरूपण क्या गया है। नेकि तथ्य 
या आदर्शका निरूपण जेन उपन्यासोंसे पवानरूपसे विद्यमान है जीवन- 
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उपन्यास ७ 


का निरीक्षण, मनन, सानदको प्रद्मत्ति ओर मनोव्गोवी सथ्म पर, अनु- 
भृत सत्वयी ओर समस्याओवका सुन्दर रुमाह्र इन उपन्या सोम अत्यत्प ह्| 
दुराचारके ऊपर सदाचारकी विजय जिस कोशठ के साथ दिखहलाई गई 
वह पाउकके हृठयमे नेतिक आदर्श उत्पन्न करनेमे पूर्ण समर्थ है | 

यद्यपि जैंन उपन्यास असी भी शैज्वव अवस्थामे हैं, अनन्त हृदय- 
स्त्री मामिक कथाओंके रहते हुए भ्री इस ओर जैन छेखकोने व्यान नही 
विया है, तो भी जीवनके सत्य और आनन्दकी अमभिव्यज्ञना करने 
वाले कई उपन्यास है | जैन लेखकोकों अभी अपार कथासागरका मन्थन 
कर रत्न निकालनेका प्रयत्न करना शेप हैं। नीचे कुछ उपन्यासोको 
समीक्षा दी जाती है--- 

यह श्रीजैनेन्द्रकिमोर' आरा-द्वारा लिखित एक छोटा-सा उपन्यास है। 
आज हिन्दी साहित्यक्रा अक नित्य नये-नये उपन्यासोसे भरता जा रहा हे, 
इस कारण आधुनिक ओऑपन्यासिक्कलका स्तर पहले 
की अपेक्षा उन्‍नत है, पर 'सनोद्रती उस काब्का 
उपन्यास है, जब हिन्दी साहित्यम उपन्यासोंका जन्म हो रहा था, इसी 
कारण इसमें आधुनिक औंपन्यासिक तच्वोका प्राय. अमाव हे । 

महारथ नामके एक सेठ हस्तिनापुरम रहते थे । वह सोभाग्यग्ञादी 
ल्क्मीपुत्र थे, उनकी एक अत्वन्त धर्मनष्ठ मनोवती नामकी वन्या 
थी। वयस्क होनेपर पिताने उसकी भादी जोहरी 
हेमदत्तके पुत्र बुद्धिसिनले कर दी, जो बद्लमपुर- 
निवासी थे। मनोवरतीय गुस्स नियम लिया था कि वह प्रतिदिन 
गजउक्ताका पुज मगवानके सासने चढाकर भोजन करेगी। ब्वश्च॒गल्यमे 
जाकर भी उसने अपने निवमानुसार सन्दिर्स गजमुक्ता चटाकर ही 
भोजन बअहण फ्या। प्रात कारू नगरकी माहिनने जब गजमोती 
देखे, तो वहुत प्रसन्‍न हुई ओर पुरस्कार पानेके छोभसे बब्ल्भपुर नर्मभकी 


१. १४ सई सन्‌ १९०९से सापकी रूत्यु हो गई। 
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छोटी रानीके पास मालासे गेंथ कर ले गयी | माल्निके इस व्यवह्यर्से 
वडी रानी रूठ गयी । नग्शने उन्हे गजमोतियोका हार दा देनेक्‍ा आश्ा- 
सन देकर मनाया | दूसरे दिन प्रातःकाढ नगरके जाहरियोकों बुहाबर 
उन्हेंने गजमोती लनेका आदेश दिया | लाल्चद सभी जौहरियोन गज- 
मृक्ता लानेमे असमर्थता प्रकट की | जौहरी हेमठ्ने राज्सभामे तो गज- 
मुक्ता हानेसे इन्कार कर दिया, पर घर आकर सोचने ढगा कि जब मेरे 
पुत्र चु्धिसिनकी वह घरमे आयेगी, तो रुभी भेट र॒ल जायगा | गजा मेरी 
सारी समणत्ति छुटवा लेगा और मै ढरिद्री ब्न खाक छाजगा | अतएव 
अपने छ पुत्रोसे परामर्भवर वधू बरसे न आ सके, इसाल्ए बुढ्िस्ेनको 
निर्वासित कर दिया | 


(_) (7 


हु 


विवश बुद्धिन्न बरसे निकलकर अपने न्वज्न॒राल्य हस्तिनापुर श्यया 
ओर पत्नीके अनुरोधसे दोना दन्पात्ति सम्पति अर्जन करनेकी इच्छासे 


पु 
४5 


निन्‍्तव्व रात्रिम जुप-चाप घरसे निकल गये | धर्मपरायण पर्तकी सहायता 
से बुद्धिनने स्नपुर पहेचकर वरेंके राजाको प्रसन्न बिया। सनपुरके राजाने 
“सनन्‍न होकर अपनी पुत्रीका दिवाह बुडद्धिस्नेसे कर दिया और अपार 


च्ऊ 
ञ 


सम्पत्ति वन्जस दी | अपनी टोनो पन्नियोके साथ सुखएर्दक रहते हुए 
ब॒द्िस्निने कई व्य व्वतीत क्ये | एक दिन वृननिष्ठ समोदतीने बुड्धिसेन- 
को समारक्री उच्ाने परिद्चित क्या ओर एक जिनातव निर्माण क्श्मेझी 
सेरणा की | फल्तीबी प्रेग्णा पाकर बुड्धिसेनने ल्गमग एक बरेड रपये 


/| 
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जुवदर उर् उत्प #ढठर बनवाया | इस समय दुद्धिसेनका व्यापार चलुत 
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“व हर भछ्मामियो, ज्नतिने दब्स्नको परसे 
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उपन्यास जप 


था 


कुछ दिनो बाद सनोवरतीके कहनेसे उनका सम्मान किया | इसी बीच 
वरल्मपुर नन्थ द्वारा निमन्त्रित होनेपर सभो वहां चले गये | 
यहीं इस उपन्यासक्ी कथावस्वु है | कथावस्तु पोराणिक होनेके कारण 
कोई नवीनता इसमे नहीं है। नारी सौन्दर्य और सम्पत्तिका निरूपण 
प्राचीन प्रणालीपर हुआ है। कथानकमे व्येकिक प्रेमके हिग्दर्शनके साथ 
अलोकिफ्ताका भी समन्वय किया गया हैं, यही इसकी विश्येपता है। 
पन्‍्यासके प्रधानपात्र है-मनोंदती और बुद्धिसेन | अन्य सब 
पात्र गण हैं। मनोवती स्वय इस उपस्बासकी नाथिका है| इसका चित्रण 
एक आदर्श भारतीय ह्ल्नाके रूपसे हआ है| धर्म 
ओर आदठ्थ्ममे इसकी अनन्य श्रद्धा हैं। अपनी प्रखर 
प्रतिभाके कारण यह आठ महीने ही भिक्षासे पारगत हे जाती है । 
उसकी धर्मप्रायणताका ज्व्न्त उदाहरण तो हमें तव मिलता है, जब 
वह तीन दिन सतत उपवास करती रद्द जाती है, पर ग्नि गजमुक्ता 
चढाये भोजन नहीं करती। नाशी-सुलम सहज सकोचकी झावना 
उसम व्याप्त ८ | भारतीयता आर पातिश्तसें ओत-प्रोत वह नारी दु खवसे 
भी पतिका साथ नहीं छोडती | एति दसरी जादी कर लेता है, पर पतिक 
उस ख्वाल्दर बह तनिक भी हरा नहीं मावती। जेनघर्मम शूब्ल 
धयपत रखते हुए हह स्ठा एतिकों सदनुणोवरी ओर ऐ्रेरित करदी £ | 
3 तीके चरित्र-चित्रणमे बहुत जब्योगे रफ्ल हुआ ह। म्नो- 


पात्र 


मं एतिणलेका दिल प्ण भी नर रुका £ | 
हे जिरे दबो दस उपस्तास्ण्य चाबक कहा जा सबता है, दिल्‍्द टेटाक 
“सके चरेत्र-निग्टेगणम रायल नही उजा ८] श्यरश्स दादरंव रदा- 
प्रात जन ड्ता | पर पी दिषता पड फादि झा नाही?? दज्ा- 
५ 
चेक अनगात धन गंदा काश्ण च्हत्रर झरोर इतनी शो एाना दा 


(तो 


तो रमनीबदीओ उपफार 


कह 
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कद के बट है ६5 95 5 रब 7 कि हा च्चा 
 ॥ प्सं मादा व श्ृ ब्न्टजान ] षट पार च्प प्र | 2) प्‌ 


उपन्यानद कं 


न्जि 


दी गति-विधिका शबग्त बर्नेने लिए ररावा मह्स्व चन्द्रजान्ता सन्‍्तात 
से क्ष्म नहीं £ 


क्मतिसी ग्लब्टो, सतहुमार, स्नोसर्सा वर अरत्लुसारा व पाच 

उपन्यास था जलेन्द्रावझ्ारन झार भो हिल |? , प्र थे उपत्पय्य नहा 5 | 
हि 584 ८ ग्ट्प् न वी मर 

इन सभी उपब्चान।मे धारक आर स्दाचारदा मह्या दिख्टाया गया 5 | 


| 
प्रवोगका्ीन रचनाएं धोस्से टठ।।ा एस विकास नही शा रुका ६। 
इस उपनयवारय सविता मान शत त्विकब्जिय | | आयचा 


या रू ल्‍-य 3) जम र १] सन डा 5 ृ झा - पे 
आव्याक्तद; ६ हम इष्च शान हूं। वर्मनध्ट हैग्क कान्ण आझापक 
स्लेम्दहा.. फेअलिंस घसानुगगवी सरिता निरन्तर ग्रबाहित होनी 
3४५० 
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रहती है| एसा सरिणाम प्रस्कुटित श्रद्धा, ब्निय उप- 
ब्गरत्तक्ति, बर्य, क_मता आईि गशुणोसे चुक्त क्मठ अपनी भीनी भीनी 
मुगन्‍्धसे जन-जनईा गनवा आदइट्ट करते ६। उपन्यायके क्षेत्र भी 
इनदी मस्त रग्ध ए+क नहीं। दान्तब्सम झतच्यात्म दिण्यदा विक्षण 
उपन्यारु-द्वारा सरस रूपस ठिया गया हँ। कइनी हछुनेनपर जीनीकी 
खासनीका परत ढगा टिया गया ६ | इस उपन्यास आपन्या सिक तत्वी- 
 प्रछुरता ६८ । पाठक आददर्शकी नीदपर बवयार्वका प्रासाठ निर्मित 
नदी प्रेरणा अहण करता है । 
आउक युगम उपन्यासकी रुवसे बडी रुपातता टेकनिकसे ८। इस 
प्वाससे टेकनिव का लिवाह डचच्छी त्रट क्या गया है। आरभ्भमे हे 
एम देखते ह कि बीस एश्डस दुइ्रबार चन्ट जा रहे हैं, उनसे एक बीर- 
र रणधार व्यक्ति ६। उसके स्वभादादिसे णरिंचित होमेके साथ साथ 
स्सारा सन उससे दाताताप करनेका चल्य उठता है। इस थुवककी, 
जिसका नाम रतल्‍न्‍्दु है, दलरता उ्यल्स विदार खेत्नेके रामव प्रकट 
ही जाती है | उसके धर्य ओर वार्वक्षमता पाठकोकों उमग आर स्फृति 
प्रदन कस्ते ह। रत्लेन्दुबी दीरताका दर्णन उसके विद्चुडे साथी नवपाह- 
हारा करतन जुन्दर दगसे हुआ ए६-+ 
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यह एक धार्मिक उपन्यास *[। घ्सके लेखक स्वनामघन्ध पडित 
गोपात्ठास दर्या हैं| कुशल कलाकारने इस उपन्यासमे घारसिक सिद्धान्ती- 
की व्यजनाके लिए कात्पनिक चित्रोकी इतनी सधुरता 
ओर मनोम॒ग्घतासे खीचा ह, जिससे पाठक गुणसथान 
जैसे कठिन दिपयोकों कथाके माव्यमद्वाया सहजमे अद्गत कर लेता हे । 


इसका क्थानक अत्यन्त रोचक ओर ऋअिध्यप्रद हे। घ्टनाएँ 
खत बद्ध नही हैं, किन्तु घटनाओका जआारम्म और अन्त ऐसे क्ल्ाप्रण 
से होता है हे 


» ज्सिसे पाठक्वी उत्सुकता बटती जाती दं। अन्तर्म जीवन- 
के आरम्भ और अन्तवी >खटता स्पष्ट हो जाती है, कलाका प्रारम्भ 
जीवनके सव्यकी आकपक घटनासे होता हे | 

विजयपुरके सहाराज श्रीचनके सुपुत्र जयदेदकों योग्यटासे प्रसन्न 
होदार महाराज >्ब्रिमसिह अपनी रूपशुणयुक्ता सुशीला कन्‍याका पाणि- 
ग्रहण उसमे क्र देते ६। सुशझीवाको रूपतुधापर 


कंथचस्नु 58 
मंडरानेबाटा पापी उठयसिह यह सहन न कर सका | 
कामोत्तेजित होक्र उनदेी दिनागका पडयन्त्र रचने व्गा | 
कर र्‌ रा 


बवाहमनन्तर दानो विठा हुए | सार उदयसिह्ये हुबाठिपकर साथ 
ह्यि) गसे जानको सल्ह हुई | सामुद्रिक वायुके गीतल 
हाकस लिद्रा आने ठगी | उदयरसिह ओर बल्वन्तसिह दोनो र मित्रोने 
मत्टाहसे खूब घुलमिब्कर बाते की ओर धोखा देकर बीचसे ही नोवा 
डुवा टी रबी । नावम जयदेदका परशमित्र मृपसिह आर सुमीत्यकी 
दोनचार सानवयों भी थी | 


हक हु 
्ग्ग्ग्मयू 
कं, 
८) 
२ 
4 


सच्चा 


ण , 


उतराते किनारे लगा | 
| देख रत्नचन्द्र नामक' 
एड प्रारुद्ध जोहरीन आश्रय दिया । जयदब रत्वपरीक्षासे निषुण था, 


अब कया * जयदंब एक तंख्तेत् रुह्यरे इबत् 
घीर- थीरे 5 चन पर पहचष (॥ । उ्च्च्म ठयनाय हा 


दा 
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आअतएव ख्नचन्द्र उससे अत्यन्त प्रसन्‍न रहता था। रत्नचन्द्रकी पत्नी 
रामकुँवरि और पुत्र हीरालल दोनो विपयासक्त और दुराचारी थे | राम- 
झुँवरिने जयदेवकों फँसानेके लिए नाना प्रकारसे मायाजाल फैछाया, पर 
सब व्यर्थ रहा । जयदेव सरल ओर सत्पुरुष था, अतएवं पापसे भयभीत 
रहता था | सरनच्न्द्र एक दिन कार्यवश खेटपुर गया | पत्नीके चरित्रपर 
सन्देह होनेके कारण मार्गमेसे ही लोट आया और जआाधी रात घर पहुँचा | 
यहाँ आकार रामकुँवरि और हीरा्यलके कुक्ृत्यको देखकर क्रोधते उसकी 
आँखे आरक्त हो गई; इच्छा हुई कि पापीको उचित सजा दी जाय, किन्तु 
तत्कण ही उसे विराग हो गया, वह कुछ न वोल्य । धीर गम्भीर रत्नचद 
उदासीन हो चल पडा मुक्तिके पथपर | 
प्रातःकाल जयदेव यह सव देख अवाक्‌ रह गया | र्लचन्दका लिखा 
पत्र प्राप्त हुआ, उसे पढ़कर उसके मुखसे निकला “हा! रत्नचन्द हमेशा 
के लिए. चला गया |” कुछ दिनोतक वह घरका भार सिमेटे रहा, किन्तु 
रामकुँवरि और दीराव्यलके दुश्वरित्रसे ऊबकर वह सम्पत्तिका भार एक 
विध्वासी व्यक्तिपर छोड अज्ञात दिशाकी ओर चल दिया । 
इधर कुमारी सुशीलछाको बुरी दशा थी | वह सय॑पुराके उद्यानके एक 
बगलेमें मूर्छित पडी थी। उदयसिंहने उसे यहाँ छुपा दिया था | क्रूर उदय- 
सिंहने सतीपर हाथ उठाना चाहा, किन्ठ सुगीलाकी रौद्रमूर्ति और अद्भुत 
साइसको देखकर हका-बका रह गया | रेवती उसकी प्यारी सखी थी; 
उसने सुशील्यको मुक्त करनेके लिए. नाना षड़यन्त्र किये पर सुशीराका 
पता न खा । 
जयदेव जब कचनपुरसे लोट रहा था कि रास्तेमे भृपसिंहसे मुलाकात 
हो गयी। दोनो सुशीलाका पता ल्गानेके लिए व्यग्न थे। उदयसिहकी ओर- 
से दोनोंको आशका थी | भूपसिंहने झट पता लगा लिया कि उद्यसिहके 
वागके एक बगणलेमे॑ सुशील एकान्तवास कर रही है। मालिनके वेषमें 
जयदेव उसके निकट पहुँचा और दोनोका परस्पर मिलन हो गया। 
ह 
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जयदेव, सुशील और भूपसिह पुन. विजयपुरकी तरफ रवाना हुए, | चतु- 
दिशामे आनन्द छा गया, दुःखी माता-पिताकों सान्त्वना मिली | 

हीरालालकी पत्नी सुभद्रा पतिभक्ता और सुशीला थी, पर दुष्ट हीरा- 
लालने उसका यथोचित सम्मान नहीं किया । हीरावद्यछ और रामकुँवरिकी 
बुरी दशा हुई, उनका काल्य मुख करके शहरमे घुसाया गया | सुभद्राका 
पुत्र सम्पत्तिका स्वामी बना । 

विरागी रल्चन्द्र दीक्षित होकर विमलकीत्ति मुनिके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । अन्तमे श्रीचन्द्र, विक्रमसिंह और भूपसिहके पिता रणवीरसिहको 
भी चैराग्य हो गया । महारानी मदनवेगा और विद्यावती भी आर्यिका 
हो गयीं | 

इस उपन्यासमें पात्रोंकी सख्या अत्यधिक है ; पर पुरुषपात्रोंम जयदेव, 
रलचन्द्र, हीराल्वल, भूपसिंह, उठ्यसिंह आदि और 
नारी-पाज्नोंमें सुशीला, रामकुँवरि, सुभद्रा और रेवती 
प्रधान है| इन पात्रोके चरित्र-विस्लेषणपर ही कथा स्तम्म खडा किया 
गया है | 

जयदेव उच्चकुलीन राजपुत्र है। विपत्तिमे सुमेरके समान दृढ़ और 
सहनशील है । उत्तरदायित्वकोी निभाने दृढ, निष्कपट और 
ब्रह्मचारी है। पत्नीके प्रति अनुरक्त है, जी-तोड श्रम करनेसे विमुख 
नही होता है | 

रनचन्द्र अपने नगरका प्रसि& जोहरी है | न्याय और कर्त्तव्यपरायण 
होनेसे ही नगरमे उसका अपूर्व सम्मान है। मनुप्य परखनेकी कव्यमें भी 
यह उतना ही कुशल है, जितना रन परखनेकी कलामे। आदर्श और 
सदाचारको यह जीवनके लिए आवश्यक तत्त्व मानता है | जब दुश्वरित्रका 
साक्षात्कार उसे हो जाता है, वह विरक्त हो दीक्षा अहण कर लेता है । 

हीराल्लल व्यसनी, व्यमिचारी और कर प्रकृतिका है। अपनी 
सौतेली मेकि साथ दुष्कर्म करते हुए इसे किसी भी तरहकी -हिचकिचाहट 


पान्न 
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नहीं । पाप-पुण्यका महत्त्व इसकी दृष्टिमे नगण्य है। विचार और विवेकसे 
इसे छूआ-छूत नहीं है। 

उदयसिह एक साहूकारका पुत्र है, किन्तु वासनाने इसकी बुद्धि भ्रष्ट 
कर दी है | यह बलात्कारको बुरा नही मानता | लेखकने इन सभी पुरुष 
पात्रोके चरित्र-चित्रणमे ओपन्यासिक कलाकी उपेक्षा उपदेशक या घधर्म- 
शाज्जज्ञ होनेका ही परिचय दिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणसे किसी भी 
पात्रका चरित्र चित्रित नहीं हुआ है | 

स्रीपात्रोंके चरित्र एक ओर सुशील्य जैसी आदर्ग स्मणीका चारि- 
त्रिक विकास अंकित किया गया है, तो दूसरी ओर रामकुँअरि जैसी दुरा- 
चारिणी नारीका चरित्र | दोनों ही चरित्रोंका विश्लेपण यथार्थ रूपसे किया 
गया है तथा पाठकोंके समक्ष जीवनके दोनो ही पक्ष उपस्थित किये है | 


यह उपन्यास एक ओर आदर्ग जीवनकी झाँकी देकर नैतिक उत्थान 
का मार्ग प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर कुत्सित जीवनका नगा चित्र 
खींवकर कुपथगामी होनेसे रोकनेकी शिक्षा देता है। सदाचारके प्रति 
आकर्षण ओर दुराचारके प्रति गर्हण उत्पन्न करनेमे यह रचना समर्थ 
है। कलाकी दृष्टिसे मी यह उपन्यास सफल है| इसमे भावनाएँ सरस, 
स्वामाविक और हृदयपर चोट करनेवाली हैं । कथाका प्रवाह पाठकके 
उत्साह और अमिवद्यषघाकों द्विगुणित करता है। समस्त जीवनकी व्यापार 
श खलाबद्ध और चरित्र-निर्माणके अनुकूल हैं | सबसे बडी विशेषता इस 
उपन्यासकी यह है कि इसका कलेवर व्यर्थके दहाव-भावेसि नहीं भरा 
गया है; किन्तु जीवनके अन्तबवीह्य पक्षोका उद्घाटन बडी खूबीसे किया 
गया है। 

धार्मिक शिक्षाओका बाहुलव होनेपर भी कथाकी समस्सतासे विरोध 
नहीं आने पाया है | आरम्मसे अन्ततक उत्सुकता शुण विद्यमान है। हों, 
धार्मिक सिद्धान्त रसानुभूतियोंमे बाधक अवश्य है। 
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इसकी शैली ग्रौढ है। काव्यका सोन्दर्य झलकता है तथा भावनाओं- 
को घटनाओंके साथ साकार रूपमे दिखलाया गया है। प्राकृतिक चिंत्रणों 
द्वारा कही-कहीं भार्वोकी साकार बनानेकी अद्भुत चेंश्ा की गयी है | इसमे 
अलकारोका आकर्षक प्रयोग, चित्रमव वर्णन, अभिनयात्मक कथोपकथन 
विद्यमान है जिससे प्रत्येक पाठकका पूरा अनुरजन करता है। भाषा 
विश्ुद्ध और परिमार्जित है, मुहावरे और सयृक्तियोके प्रयोगने भापाकों ओर 
भी जीवट बना दिया है। 


श्री वीरेन्द्रकुमार जैन एम० ए०का यह श्रेष्ठ उपन्यास है। इससे 

कुतूहलबृत्ति ओर रमणवृत्ति दोनोकी परिवुष्टिके लिए. घथ्ना-चमत्कार और 

प्मुक्तिदूत भावानुभूतिका सुन्दर समन्वय किया गया है | इसमे 

पवनजबके जआात्मविकास और आत्मसिद्धिकी कथा 

है। “अहंके अन्धकारागारसे पुरुषको नारीने अपने त्याग, बलिदान, 
वात्सल्य और आत्मसमर्पणके प्रकाश-द्वारा मुक्त किया है | 


मुक्तितृतका कथानक पौराणिक है। कुमार पवनजय आदित्यपुरके 
महाराज प्रहलादके एकमात्र पुत्र हैं। एक वार माता-पितासहित पवनजय 
केल्मगकी यात्रासे छोटकर मार्गमं मानसरोवरके तट- 
पर ठहर गये | एक दिन मानसरोवरकी अपार जल- 
रश्शिमें क्रीड़ा करते हुए पवनजयने पासके ब्वेतत महर्की अश्यलिकापर 
राजा महेन्द्रकी पुत्री अजनाको देखा, उसकी कोमल आह सुनी और लौट 
आये प्रेमके मघुभारसे दवकर | उनकी व्यथा समझकर उनका अभिन्न 
मित्र प्रहस्त उन्हें अजनाके राज्य-प्रासादपर विमान-द्वारा ले गया। वहाँ 
सखियोंमे हास-परिहास चल रहा था। अजना पवनजयके ध्यानसे ही 
निमग्न थी । उसकी अभिन्न सखी वसनन्‍्तमालठा पवनजयकी ग्रणसा कर 
रही थी। पवनजयकी प्रशसासे चिढ़कर मिश्रकेशी नामकी अजनाकी 


१. अकाशक---भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । 


कथानक्र 


- उपन्यास द्द्ए्‌ 


सखीने हेमपुरके युवराज विद्युत्ममकी प्रणसा की | अंजना पवनजयके 
ध्यानस लीन होनेके कारण कुछ भी नहीं सुन सकी | ध्यान टूटनेपर हर्षक 
आवेधमे उसने अपनी सखियोको उत्न-गान करनेकी आज्ञा दी | अंजनाकी 
इस तन्मयता और भाव-विभोरताका अर्थ पवनंजयने यह छगाया कि यह 
विद्यग्भसे प्रेम करती है, इसीसे उसका नाम सुनकर नृत्य-गानकी आशा दे 
रही है । अपने नामका अपमान सहन न कर सकनेके कारण क्रोधित हो 
उल्टे पॉव वहोंसे वे दोनो चले आये और पग्रातःकाल माता-पितासे बिना 
कुछ कहे ससेन्‍्य प्रस्थान कर दिया । 


अजनाके पिता महेन्द्र पहले ही अजनाकी शादी पवनज्जयसे नियत 
कर चुके थे | अतः उनके कूच करनेसे वह अत्यन्त दुःखी हुए | महाराज 
प्रहादको जब यह समाचार मिल्म तो वह प्रहस्तको साथ लेकर पुत्रको 
लोटाने गये | प्रहस्तके द्वारा अधिक समझाये जानेपर पवनञज्जय वापस 
लेट आये | उन्होने अजनाके साथ विवाह भी कर लिया, पर आदित्यपुर 
लोटनेपर उसका परित्याग कर दिया | स्वय ही पवनञ्जय अपने अहभाव 
के झारण उन्मत्त रहने लंगे। माता-पिता, प्रजा, प्रहस्त और अजना 
सभी दुःखी थे, विवश थे। यत्रपि माता-पिताने युत्रसे दूसरा विवाह 
करनेका भी आग्रह किया, पर उन्होंने अस्वीकृत कर दिया | 


पाताल्द्वीपफे अभिमानी राजा रावणने एकबार वरुणद्वीपके राजा 
वरुणपर्‌ आक्रमण किया और अपनी सहायताके लिए, माण्डलिक राजा 
प्रह्मदकों बुलाया | पिताको रोककर स्वय पवनज्जयने प्रस्थान किया | 
मार्गम उन्हे मगल-कलूश लिये अजना मिली, वे उसे घिकार कर चले 
गये । म्ार्गमें जब सैन्य-शिविर मानसरोवरके तट्पर स्थिर हुआ तो 
एक चकवीको चकवेके वियोगमें तड़फते देख वह वेदनासे भर गये और 
अजनाकी वेदना याद आ गयी | उसी समय प्रहस्तके साथ विमान-द्वारा 
अजनाके महतूमें गये और प्रातःकाल शिविरमे लौट आये | 'अंजना-द्वारा 
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प्रेरित हो उन्होंने अन्यायी रावणके विरुद्ध वरुणकी सहायता कर रावणको 
परास्त किया । 
इधर आदित्यपुस्म गर्भवती अजनाको कुछ्ण समझकर महारानी 
कैठुमती--पवनअ्जयकी मोॉने उसको घरसे निकाल ठिया। वहेंसि निरा- 
श्रव हो जानेपर सखी वसन्तमालाने महेन्द्रपुर जाकर अजनाके लिए 
आश्रय देनेकी प्रार्थना की , पर वहाँ आश्रय न मिल सका | अतः वे 
डोनो वनमे चली गयीं । यहीं एक गुफाम अंजनाने एक वशस्वी पुत्नरुन 
को जन्म दिया | एक दिन हनूरुह दीपके राजा प्रतिसूर्य जो अजनाके 
सामा थे, उस बीहड वनमे आये और उसका परिचय प्राप्त कर अपने 
धर छे गये । वहीं उसके पुत्रका नास हनूमान रखा गया | 
विजयी होकर जब पवनञ्जव आदित्यपुर छोटे तो अजनाका समा- 
चार जानकर वह अत्यन्त दुखी हुए ओर चल पढ़े उसको खोजमे | जब 
अजनाको यह समाचार मिला तो वह अधिक चिन्तित हुईं। प्रतिसर्व, 
प्रह्ाद आदि सभी पवनञ्जयको हे ढ़ने चले | अन्तमें वे सब पवनज्ञयको 
हेढकर ले आये ओर अजना-पवनज्ञयका मिलन हो गया । पवनज्ञयको 
मिला एक नन्हा वाल्क 'मुक्तिदृत-सा | 
यही मुक्तिदुतका कथानक है। यह कथानक पद्मपुराण, हनूमच्चरित 
आदि कई पुराणोमे पाया जाता है। प्रतिभागाली लेखकने इस पोराणिक 
कथानकमें अपनी कब्पनाका यथेष्ट समावेश किया है। यहों प्रधान-प्रधान 
कव्पनाओपर प्रकाश डाल्य जाबगा। 
१--पह्मपुराणमें बतलाया गया है कि जब मिश्नकेशीने विद्य॒ुत्मभकी 
मगसा की तो पवनझयने क्रोधसे अभिभूत होकर अजना और मिश्रकेशीका 
सिर काटना चाहा, किन्तु प्रहस्तके रोकनेपर वह च्ञान्त हुए. | मुक्तिदृतमे 
पवनञ्ञवयकों इतना क्रोधाभिभूत न दिखलाकर नायकके चरित्रकों मह्ता 


दी गयी है। हो, नायकका “अहभाव' अपनी निन्‍्दा सुनकर अवश्य 
जाग्रत हो गया है| 
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२---पुराणके पवनझ्य मानसरोवरसे प्रस्थान करनेपर पुनः पिताकी 
आजञासे लौटे, पर उपन्यास-लेखकने प्रहस्त मित्र-द्वारा उन्हे लोटवाया है| 


'३---वरुण और रावणके युद्ध-प्रसगम पुराणकारने वरुणकों ढोपी 
उह्राकर पवनज्ञय-द्वारा रावणको सहायता दिलायी है, पर मुक्तिदृतके 
लेखकने रावणको अपराधी बताकर पवनज्ञय-द्वारा वरुणकी सहायता 
डिलायी है ओर रावणको परास्त कराया है। 


४--कैतुमती-द्वारा निर्वासित होकर महेन्द्रपुर पहुँच जानेपर अजना 
ओऔर वसन्तमात्य दोनोका राजा महेन्द्रके पास जानेका पुराणमे उल्लेख 
किया गया है, परन्तु वीरेन्द्रजीने केवल वसन्तके जानेका ही उल्लेख किया 
है। इस कल्पना-द्वारा उन्होंने अजनाके सहज सानकी रक्षा की है। अजना- 
की खोजमे व्यस्त पवनज्ञय ओर प्रहस्तके वर्णनमे भी दोनोके महेन्द्रपुर 


जानेका उल्लेख पुराणकारने किया है, पर सुक्तिदूतमें कैवल प्रहस्तके 
जानेका कथन है। 


५--ऊुमार पवनज्ञय जब अजनाकी खोजमे गये, तब उनके साथ प्रिय 
हाथी अम्बर्गोचरके भी रहनेका वर्णन पुराणसे मिलता है, पर मुक्तिदूतमे 
इसको स्थान नहीं दिया गया है | 


इस प्रकार लेखकने कथाकी पोशणिकताकी सीमासे कब्पनाको मुक्त 
रखा है, जिससे कथावस्तुमें स्वभावतः सुन्दरता आ गयी है। किन्तु एक 
बात इसके कथानकमें बहुत खय्कती है, ओर वह है कथानकका अधिक 
विस्तार | यही कारण है कि जहॉ-तहाँ कथावस्त॒र्में शिथिल्ता आ गयी है । 
आरम्मके परासाद-सोन्दर्य वर्णनमें तथा अजनाके साज-सजाके वर्णनमे 
लेखकने रीतिकालका अनुसरण किया है। यदि यह वर्णन थोडा सक्षित्त 
होता तो उपन्यासकी सुन्दरता और निखर उठती | इन प्रसगोकों छोड 
अन्य प्रसगोंका वर्णन संक्षिप्त, सरस तथा स्मणीय है | इसी कारण सम्पूर्ण 
उपन्यासमें नवीनता, मधुस्ता और अनुपम कोमलता आ गयी है । 
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इस उपन्यासके प्रधान पात्र हैं--पवनञ्जय, अंजना, वसन्तमाला और 
प्रहस्त | गौण पात्र है--प्रह्मद, कैठमती, महेन्द्र और प्रतियूर्य आदि | 
कि इनके चरित्र-चित्रणमे लेखकका स्वना-कीमगल चमक 
उठा है। नायक पवनञज्जबका चित्रण एक अहभावसे 
भरे ऐसे पुरुषके रूपमे किया गया है जो नारीकी कमीका अनुमव तो 
करता है, पर अभिमानके कारण कुछ न कहकर भीतर ही भीतर जलता 
हुआ उन्मत्त-सा घूमता है | पवनञ्जब अजनाके सौन्दर्यकों देखकर मुग्ध 
तो हो जाते हैं किन्तु अजना विद्युद्मम-से प्रेम करती है इस आशकाने 
उनके अहभावकों ठेस पहुँचाई और वह तब तक घुल्ते रहे 
जब॒ तक उनके अन्तरकी मानवता उस अद्दभावका वन्धन न 
तोड सकी । यह स्वच्छन्द वातावरणमे अकेले घूमनेके इच्छुक 
तथा स्वभावसे हठी है । अपने 'अह को आच्छादित करनेके लिए; दर्शन- 
की व्याख्या, विश्व-विजयकी इच्छा तथा म॒क्तिकी कामना करते है । 
अहके ध्वसके साथ ही उनकी मानवता दीत हो उठती है। जब तक 
वह नारीकी महत्ताकों समझनेमे असमर्थ रहते हैं, तव तक उनमें पूर्णता 
नहीं आ पाती | अहके विनाश तथा मानवताके विकासके साथ ही वे 
नारीके वास्तविक स्वरूपसे परिचित हो जाते है, उनके चरिज्रमे पूर्णता आ 
जाती है | रावण-वरुणके युद्ध-प्रसगमे उनकी वीरताका साकाररूप दृष्टि- 
गोचर होता है। अजनाका सामीष्य प्रास्कर वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, 
आदर्भ मित्र एव आदर्गण पिता वन जाते है। पवनञ्जयकों लेखकने हृदयसे 
भावुक, मस्तिष्कसे विचारक, स्वमावसे हटठी और शरीरसे योद्धा चित्रित 
किया है| 
अजना तो इस उपन्यासकी केन्द्रत्रिन्दु ही है । इसका चित्रण लेखकने 
अत्वन्त मनोवैज्ञानिक ढगसे किया है | पातित्रतका आदर्श अस्त्र के सहज 
प्रतिभासे युक्त वह हमारे समश्ष प्रस्तुत होती है | पति-द्वारा त्यक्त होनेका 
उसे शोक है, पर उसके हृदयमें थैर्यकी अजख धारा अनवरत प्रवाहित 
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होती रहती है | परित्यक्ता होकर भी वह अपने नियरमोंमि भिथिलता नहीं 
आने देती है। बाईईस वर्षों तक तिल-तिलकर जलने पर जब पवनअ्जग्र 
उसके महलमे पधारते है तो वह अगाध दयामयी अपना अकद्दवार उनके 
लिए प्रश॒स्त कर देती है। जब पवनजजय कहते है कि-- रानी ! मेरे 
निर्वाणका पथ प्रकाशित करो” । तो वह प्रत्युत्तरमें कहती है--“'मुक्तिका 
राह में क्या जानूँ, में तो नारी हूँ ओर सठा बन्धन ही देती आयी हैँ ।” 
यहाँ पर नारी-हृद्यका परिचय देनेमे छेखकने अपूर्य कौगलका परिचय 
दिया है। 

अजनाके चरित्र-चित्रणम एकाघ स्थल्पर अस्वाभाविकता आ गयी 
है | गर्भभारसे दबी अजनाका अरण्यमें किशोरी बालिकाके समान 
ठौडना नितान्त अस्वाभाविक है | हो, अजनाके बैयय, सन्‍्तोष, शालीनता 
आदि शुण प्रत्येक नारीके लिए अनुकरणीय हैं। 


मित्ररुपमे प्रहस्त और वसनन्‍्तमालका नाम उल्लेखनीय है | वसन्‍्त- 
मात्यका त्याग अद्वितीय है, अपनी सखी अजनाके साथ वह छायाकी 
तरह सर्वत्र दिखल्ययी पड़ती है। अजनाके सुखमें सुखी और दुःखमे 
वह दुःखी है । अजनाकी आकाक्षा, इच्छा उसकी आकाक्षा, इच्छा है| 
उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नही है । सखीकी मलाईके लिए, उसने 
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है | इसी प्रकार प्रहस्तका त्याय भी 
अपूर्व है। छेखकने प्रधान पात्रोंके सिवा गौण पात्रोंमे राजा महेन्द्र, 
प्रहाद आदिके चरित्र-चित्रणमे भी पूर्ण सफलता प्राप्त की है। 


कथोपकथनकी दृष्टिसे इस उपन्यासका अत्यधिक महत्त्व है | पवनजय 

कथोपकथन. प्रहस्तके वार्ताछाप कुछ हरमम्बे हैं, पर आगे 

चलकर भाषणोंम सल्लितताका पूरा खयाल रखा 

गया है। कथोपकथनो-द्वारा कथाकी धारा कितनी क्षिप्रगतिसे आंगे 
बटती है, यह-निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है--- 
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'घिह मोह था प्रहस्त, सनकी एक क्षण-संयुर उसंग। निर्बलता- « 
के अतिरेकर्म निकलनेवाला हर वचन निदचय नहीं हुआ करता । ओर 
मेरी हर उमंग सेरा वन्‍्धन बनकर नहीं चछः सकती। मोहकी रात्रि 
अब वीत छुकी है प्रहस्त । प्रमादर्की वह मोहन-शय्या पवनंजय बहुत 
पीछे छोड आया है। कर जो पवनंजय था आन नहीं है। अनागेतपर 
आारोहण करनेवाला विजेता, अतीतकी सॉकर्लोसे वेंधकर नहीं चल 
सकता । ज्ीवनका नास है प्रगति | श्रुव कुछ नहीं है प्रहस्त,--स्थिर 
कुछ नहीं है। सिद्धात्मा भी निज्ञ रूपमे निरन्तर परिणमनशील हे । 
श्रुत है केवल मोह-- जड़ताका सुन्दर नाम--॥?? 

“तो जाओ पचन, तुम्हारा मार्ग मेरी बुद्धिकी पहुँचनेके वाहर 
है। पर एक वात मेरी भी यादु रखना--तुम खीसे भागकर जा रहे 
हो । चुस अपने ही आपसे पराभूत होकर जात्म-प्रतारणा कर रहे हो । 
घायलके प्रठापसे अधिक, तुम्हारे इस दर्शनका मूल्य नहीं | यह दुर्वल- 
की आत्म-चंचना है, विजेताका मुक्तिमार्ग नहीं है” । 

ज्ैली इ्स उपन्यासकी कथावस्त॒को प्रकट. करनेके लिए 
लेखकने दो प्रकार-की शैलियोका प्रयोग किया है- 
बोझिल ओर सरल । 
पवनजय और अजनाके प्रथम मिल्नके पूर्वकी शैली बोझिल है । 
भाषा इतनी अधिक सस्कृतनिष्ठ है, जिससे गद्यकाव्य का-सा शब्दाडम्बर- 
सा प्रतीत होता है | पढते-पढ़ते पाठक ऊब-सा जाता है ओर बीचमे ही 
अपने घैयंको खो देता है । वाक्य लवे होनेके कारण अन्वयमे क्लिष्टता है, 
जिससे उपन्यासमे भी दर्शनके तुल्य सनोंयोग देना पड़ता है। 

मिल्नेके वादकी शैली सरल है, प्रवाहयुक्त है। अभिव्यक्ति सरल, 
स्पष्ट और मनोरजक है | सस्कृतके तत्सम अब्ठोके साथ प्रचलित विदेशी 
शब्दोका व्यवहार भाषामें प्रवाह और प्रमाव ठोनों उत्पन्न करता है। 
मुक्तिदृतकी भाषा प्रसादकी भाषाके समान सरस, प्राज्लक और प्रवाह्युक्त 
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है । हिन्दी उपन्यासोम प्रसादके पश्चात्‌ इस प्रकारकी भाषा और शैली 
कम उपन्यासोम मिलेगी । “वत्तुतः वीरेन्द्रजीका मुक्तिदूत वार तिलक 
खेत्रमे एक नमूना है । 

मुक्तिदृत जीवनकी व्याख्या है। श्री लक्ष्मीचन्द्र जैनने 
प्रस्तावनामे इस उपन्यासका उद्देश्य प्रकट करते हुए 
लिखा है--““आजकी विकल मानवताके लिए म॒क्तिदूत 
स्वय मुक्तिदृत है ।” 


ड्ह्ेश्य 


इसके पाओेकों लेखकने प्रतीक रूपमें रखा है। अजना प्रकृतिकी 
प्रतीक है, पवनञ्जय पुरुषका, उसका अहमाव मायाका और हनूमान 
अह्मका | आजका मनुप्य अपने अह्द ( माया ) के कारण अपनेक़ो बुद्धि- 
मान तथा जक्तिगाली समझ अपने बुद्धिवाठके बल्पर विज्ञानकी उत्पत्ति 
द्वारा प्रकतिपर विजय पाना चाहता है, पर प्रकृति दुर्जय है । 


भीतिकवाद और विज्ञानवाठके कारण हिंसा, देपकी अग्नि भडक 
रही है, युद्धके शोले जल रहे हैं । इसीसे हर व्यक्तिका मन अगान्‍्त हैं, 
छुब्ध है, विकल है। पर अपने मिथ्याभिमानके कारण वह प्रकृतिपर 
विजय प्राप्त करनेके लिए. नित्य नय्े-नये आविष्कार करनेमे सलूग्न हैं | 
अकृति उसके इन कार्य-कल्पोसे शोकाकुल है तथा पुरुषकी अल्प शक्तिका 
उपहास करती हुई कहती है---“घुरुप ( मनुष्य ) सदा नारी ( अक्ृति 2 


[कण ् 
के निकट वाकक है। भटका हुआ बालक अवश्य एक दिन लोट 
आयेगा 2? 


होता भी ऐसा ही है। जब भोतिक सघषरोसे मनुष्य आकुल हो 
उठता है, तब प्रकृतिकी महत्तासे परिचित होता है ओर उसकी विराम- 
दायिनी गोदमें चल्य जाता है| म्दुल्ताकी अक्षयनिधि प्रकृति उसे अपने 
सुकोमल अकमे भर लेती है। इसी समय मनुण्यके समश्न मानवताका 
चास्तविक स्वरूप प्रस्तुत होता है। मानवको प्रकृति-द्वारा प्रेरित कर तथा 
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अह्सिक वनाकर लछेखकने बताया है कि तृतीय महायुद्धकी विभीषिका 
अहिंसा और सयमसे दूर की जा सकती है। ' 


अन्यायका दमनकर मनुष्य पुनः ग्रकृतिके समीप आता है और तब 
डसे हनूमानरूपी त्रह्मकी प्राप्ति" होती है। हर्षातिरेकसे “प्रकृति पुरुषमे 
लीन हो गयी, पुरुष प्रकृतिमे व्यक्त हों उठा ।” जिससे प्रकृतिकी सहज 
सहायतासे मनुष्यका साथ ब्रह्मसे सदा बना रहे | प्रकृति और पुरुषके 
मिलनकी शीतल अमियधाराने शीतल्ताका स्निग्ध प्रवाह प्रवाहित किया, 
जिससे चारों ओर शान्ति तथा सुखके शतदल विकसित हो उठे | 
आजकी व्यस्त मानवतारूपी दानवताके ल्ए यही मूल्मन्त्र है। जब 
मन॒प्य विनानके विनाशकारी आविष्कारोका अचल छोड़कर सुजनमयी 
प्रकृतिकों पहचानेगा, तभी उसे भगवानके वास्तविक स्वरूपकी प्राप्ति 
होगी और विध्वमे मानवताकी चिर समृद्धि कर सकेगा । 


इन दृष्टियोंसे पर्यवेक्षण करमेपर अवगत होता है कि यह उपन्यास 
उच्चकोटिका है। लेखकने मानवताका आदर्श त्याग, सयझ और अहिंसा 
के समन्वयर्मे वतलछाया है। ओऔपन्यासिक तत््वोकी दृष्टसिसे भी दो-एक 
त्रुगियोके सिवा अन्य बातोमे श्रेष्ठ है। भाव, भाषा और जैलीकी दृष्टिसे 
यह उपन्यास बहुत ही सुन्दर बन पडा है| 

श्री नाथराम प्रेमी! ने भी बंगलाके कतिपय उपन्यासोका हिन्दी 
अनुबाद किया है। प्रेमीजी वह प्रतिभागाली कलाकार है कि आपकी 
प्रतिभाका स्पर्श पाकर मिद्ठी भी स्वर्ण बन जाती है। 

मुनिराज श्री विद्याविजयने 'राणी-सुल्सा' नामक एक उपन्यास 
लिखा है। इसमे सुलू्साके उदात्त चरित्रका विश्लेषण कर लेखकने पाठकों 
के समक्ष एक नवीन आ्टर्ण उपस्थित किया है। भाषा और कलछाकी 
इषछ्टिसे टूसमें पूर्ण सफलता लेखकको नहीं मिल सकी 


१, ब्रह्मश्राप्तिका अर्थ आत्मशुद्धि है । 








कथानसाहित्य छ७ 


कथा-साहित्य 
सभी जाति और धर्मोके साहित्यम सदासे कहानियोकी प्रधानता रही 
है। इसका प्रधान कारण यह है कि मानव कथाओंमे अपनी ही भावना 
आर चरित्रका विश्लेषण पाता है, इसलिए उनके ग्रतिः'उसका आकपित 
होना स्वाभाविक है। जैन साहित्यमें आजसे दो हजार वर्ष पहलेकी 
जीवनके आदर्शको व्यक्त करनेवाली कथाएँ वर्तमान है । 
जैन आख्वानेमि मानव जीवनके प्रत्येक पहलका स्पर्श किया गया है, 
जीवनके प्रत्येक रुपका सरस और विश विवेचन है तथा सम्पूर्ण जीवनका 
चित्र विविध परिस्थिति-र्गोंसे अनुरञु्जित होकर अकित है। कही इन 
कथाअंमि ऐहिक समस्थाओका समाधान किया गया है तो कही पारले- 
किक समस्याओका । अर्थनीति, राजनीति, सामाजिक और धार्मिक परि- 
स्थितियों, कर्ल-कोशलके चित्र, उत्तुद्डगिरि, अगाघ नद-नठी आदि 
भूवृत्तोंका लेखा, अतीत्के जलू-स्थ सार्गोके सकेत भी जैन कथाओमें 
पूर्णतया विद्यमान हैं | ये कथाएँ जीवनकों गतिशील, हृद्यको उदार और 
विशुद्ध एव चुद्धिकों कस्याणके लिए उद्येरित करती.है। मानवको मनो- 
रजनके साथ जीवनोत्थानकी प्रेरणा इन कथाओसे सहज रूपमे प्राप्त हो 
जाती है | | हे 
प्राचीन साहित्यमे आचाराग, उत्तराष्ययनाग, उपासकद्शाड़, अन्तक्न- 
इशाज्भ, अनुत्तरौपपादिकदशाड्र, पद्मचरित्र, सुपार्वचरित्र, शात्धर्मकथाज्ष 
आदि धर्म-अन्थोर्में आयी हुई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। हिन्दी जैन साहित्यमें 
सस्कृत और प्राकतकी कथाओका अनेक छेखक और कवियोंने अनुवाद 
किया है। एकाध लेखकने पौराणिक कथाओका आधार लेकर अपनी 
स्वतन्त्र कल्पनाके मिश्रण-द्वारा अदूसुत कथा-साहित्यका सुजन किया है । 
इन हिन्दी कथाओंकी शैली बडी ही प्राज्जल, सुवोध और मुहावरेदार 
है। छल्ित लोकोक्तियों, दिव्यहशन्त और सरस मुहावरोका प्रयोग किसी 
भी पाठक्रको अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिए पर्यात 
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अधिकाश जैन कहानियाँ जतोकी महत्ता दिखछाने ओर जअतपालन 
ऋ्नेवालेके चरित्रको प्रकट करनेके लिए लिखी गयी है। सम्यत्तवकोमुदी- 
भाषा, वर्रागकुमार चरित्र, श्रीपाल्चरित्र, धन्यकुमार चरित्र आदि कथाएँ: 
जीवनकी व्याख्यात्मक हैं। अनन्तत्रत कथा, आदित्यवार कथा, पंच- 
कल्याणकत्रत कथा, निशिमोजन त्यागत्रत कथा, शील कथा, दर्शन कथा, 
डान कथा, श्र तपचमीजत कथा, रोहिणीव्रत कथा, आकाश पञ्चमी कथा, 
आदि कथाएँ एक विशेष दृष्टिकोणको लेकर लिखी गयी है | 


सम्यत्तव कोमुदी धार्मिक तथा मनोरजक कथाओका सग्रह है| इससे 
मथुराका सेठ अहद्यास अपने सम्पत्तवलाभकी कथा अपनी आठ पत्नियोकों 
उुनाता है। कुन्दलताको छोड़कर शेष सभी स्त्रियों उसके कथनपर विश्वास 
अरती है। सेठकी अन्य सात स्त्रियों भी अपने-अपने सम्यक्त्वलाभको 
वात सुनाती है | कुन्दल्ता इनका भी विश्वास नहीं करती है। इस नगर- 
का राजा उद्तोदय, मन्‍्त्री सुबुद्धि और सुपर्णखुर चोर भी छुपकर इन 
कथाओको सुनते हैं। उन्हें इन घटनाओपर विश्वास होता जाता है। 
राजा कुन्ठलताके विश्वास न करनेसे छ्षुब्ध है। अन्तमे कुन्दल्ता 
भी इन कथाओसपसे प्रभावित हो जाती है । सेठ अर्हद्यास, राजा, मन्‍्त्री, 
सेठकी स्त्रियों, रानी, मन्त्रिपतनी सबके सब जैनदीक्षा ले लेते हैं। 
झुन्दल्ता भी इनके साथ दीक्षित हो जाती है। तपस्याके प्रभावसे कोई 
नर्वाण प्रास करता है, तो कोई स्वर्ग | 


मुख्य कथाके भीतर एक सुयोधन राजाकी कथा भी आयी है और 


उसीके अन्ठर अन्य सात मनोरजक ओर गम्भीर सकेतपूर्ण कहानियाँ 
समाविष्ट 


जन हिन्दी कथा साहित्य दो रुपोमे उपलूब्ध है--अनूदित और 
पौराणिक आधार पर मोलिक रूपमे रचित | 


अनूदित कथा साहित्य विद्याल है | प्रायः समस्त जैन कथाएँ प्राचीन 
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ओर अर्वाचीन हिन्दी गद्यमे अनूदित की जा चुकी है| आराधना कथा- 
कोण, वृहत्कथाकोंग, सतव्यसन चरित्र और पुण्यालवकथाकोशके 
अनुवाद कथा साहित्यकी दृष्टिसे उल्लेख योग्य है। उपर्युक्त ग्रन्थोमे एक 
साथ अनेक कथाओका संकलन किया गया है ओर ये सभी कथाएँ 
जीवनके मर्मको स्पर्ण करती हैं । यद्यपि इन कथाओमे आजका रग और 
टीप-टाप नहीं है तो भी जीवनके तारोको झकुत करनेकी क्षमता इनमे 
पूर्ण रूपसे विद्यमान है। 


यह कई भागोमे प्रकाशित हुआ है। इसके अनुवादक उदयल्ाल 
कागलीवाल हैं। प्रथम भागमें २४ कथाएँ, द्वितीय भागमे ३८ कथाएँ, 
आराधनाकथा पी भागसे ३२ कथाएँ और चतुर्थ भागमे २७ 
कोश'. अथाएँ है। अनुवाद स्व॒तन्त्ररूपसे किया गया है। 
2 अनुवादकी भाषा सरल है | कथाएँ सभी रोचक है, 
अहिसा सस्कृतिकी महत्ता व्यक्त करती हैं तथा पुण्य-पापके फलको जनताके 
समक्ष रखती हैं | यदि इन कथाओंको आजकी शैलीमें जनताके समक्ष 
रखा-जाय, तो निश्रय ही जैन साहित्यकै वास्तविक गौरवकोी जनसाधारण 
हुटयगम कर सकेगा । 


इसके दो भाग अभी तक प्रकाशित हो चुके है, कुल कथाएँ चार 
भागोंसे प्रकाशित की जा रही हैं | प्रथम भागमें ५५ कथाएँ और छ्वितीय 
भागमे १७ कथाएँ हैं | इसके अनुवादक प्रो० राजकुमार 
साहित्याचार्य हैं। अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है, भाषा 
सरल और सुसम्बद्ध है। अनुवादकने मूल भावोकों अक्षुण्ण रखते हुए भी 
रोचक्ताको नष्ट नहीं होने दिया है । 


चबहत्कथाकोश 


१. भ्रकाशक--जनमित्र कार्यालय हीराबाग, बम्बई । 
२. प्रकाशक--भा० दिगम्बर जैन संघ, चौरासी, मधुरा। 
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जैन आगमकी पुरानी कथाओको हिन्दी भाषामें सरलू ढगसे श्री डा० 
जगदीशचन्द्र जैनने लिखा है। इस सग्रहमे कुछ ६४ कहानियों हैं, जो 
दो इजोरे वर्ष ३० अल विभक्त है--लेकिक, ऐतिहासिक और 
पुरानी कहानियाँ धार्मिक | पहले भाग मे ३४, दूसरेसे १७ और 
तीसरेमे १३ कहानियों है । छोकिक कथाओंसे 
उन लोक-प्रचलित कथाओंका सकलन है, जो प्राचीन भारतमे बिना 
सम्प्रदाय और वर्ग भेद-के जनसाधारणमें प्रचलित थी। इस वर्मकी 
कथाओमे कई कहानियों सरस, रोचक ओर मर्मस्पर्ञी है। कल्पना-शक्ति 
और घटना-चमत्कार इन कथाओं पूरा विद्यमान है। अतः कव्णकी 
दृष्टिसे भी इन कहानियोका महत्त्व है। 


ऐतिहासिक क्हानियोंमे भगवान्‌ महावीरके समकालीन अनेक राजा- 
रानियोकी कहानियों दी गयी है| इनसे जीवनमें घटित होनेवाले व्यापारो- 
के सहारे राजा-रानियोके चरिज्रोंका विश्लेषण किया गया है। यद्यपि जीवन- 
सम्बन्धी गम्भीर विवेचनाएँ, जो नाना व्यापारोसे प्रकट होकर जीवनकी 
ग॒ुत्थियो पर प्रकाश डालती हैं, इनमे नहीं है, तो मी कथानककी सरसता 
पाठकको रसमग्न कर ही लेती है । 


धार्मिक विभागकी कहानियों धर्म-प्रचारके उद्देश्ससे लिखी गईं हें। 
इन कहानियोसे स्पष्ट है कि अनेक चोर और डाकू भी भगवान्‌ महावीरके 
धर्ममे दीक्षित हुए थे | तृष्णा, लोभ, क्रोध, मान, माया आदि विकार 
मानवके उत्थानमें वाधक हैं | व्यक्ति या समाजका वास्तविक हित सदा- 
चार, सयम, समभाव, त्याग आदिसे ही सभव है | इस सकलनकी कहा- 
नियो पर प्रकाश डालते हुए भूमिकामे आचार्य हजारीप्रसाद दिवेदीने 
लिखा है---संग्रहीत कहानियाँ बडी सरस हैं. । डा० जैनने इन कहानियों 
को बडे सहज ढंगसे लिखा है | इसलिए ये वहुत सहजपाख्य हो गई 
..._ १, भ्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । 


र 
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हैं। इन कहानियोंसे कहानीपनकी सात्रा इतनी अधिक है कि हजारों 
धर्षसे, न जाने कहनेवालने इन्हें कितने ढंगसे और कितनी प्रकारकी 
भापाम कहा है फिरसी इनका श्सवोध-ज्यौका त्यों बना हे। साधा- 
रणतः छोगोका विश्वास है कि जैन साहित्य बहुत नीरस है | इन कहा- 
नियोको छुनकर डॉ० जैनने यह दिखा दिया हे कि जैनाचार्य भी अपने 
गहन तत्त्वविचारोको सरस करके कहनेमें अपने माह्मण और बोजद्ध 
साथियोंसे किसी प्रकार पीछे नहीं रहे है । सही वात वो यह है कि 
जैन पंडिताोने अनेक कथा और प्रबन्धकी पुस्तकें बडी सहज भापासें 
लिखी हैं ।”? 
इस सग्रहकी कहानियों सरस और रोचक हैं। डा० जगदीशचन्द्र जेन 
ने युरातन कहानिर्योकी ज्योंका त्योँ लिखा है, कहानी कल्ाकी दृष्टिसे 
चमत्कारपूर्ण उब्थ योजना और कथोपकथनको प्रभावक वनानेकी चेश 
नही की है | अतएव सग्रह भी एक प्रकारसे अनुवाद मात्र है | 
पुरातन कथानकोको लेकर श्री बावू कृष्णछाल वर्माने स्वतन्त्ररूपसे 
कुछ कथाएँ लिखी हैं। इन कथाओंमे कहानी-कला विद्यमान है | इनमे 
वस्तु, पात्र ओर च्च्य ( 33९[९870प्र20 07 23 07059]7९76 ) 
ये तीनो मुख्य अद्ध सतुल्ति रूपमें हैं। सरलता, मनोरजकता और हृठ्य 
स्पर्शिता आदि शुर्णोका समावेश भी यथेष्ट रूपसे किया गया है। नीचे 
आपकी कतिपय कथाओका विवेचन किया जाता है | 
यह कह्वानी वडी ही मर्मस्पर्शी है। इसमें एक ओर मोहामिभृत 
ग्राणियोके अत्याचार उमड-घुमड़कर अपनी पराकाष्ठा टिखलाते हुए दृष्टि- 
गोचर होते हैं, तो दूसरी ओर सहनशीलता और 
क्षमाकी अपरिमित शक्ति । आज, जब कि आचार 
ओर धर्म एक खिलवाड़ और ढकोसला समझे जा रहे हैं, यह कहानी 
अत्यन्त उपादेय है । 


खनककुमार' 


१, भ्रकाशक---आत्माननद जैन ट्रोक्ट सोसाइटी, अंबाला शहर | 
घर 
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सेवती नामक नगरके राजा कनककैतुकी प्रिया मनसन्दरीने एक 
प्रतिभाशाली, चीर पुत्रको जन्म दिया। यह बालक बसपनसे ही भावुक 
सदाचारी ओर बुद्धिमान था | दो-तीन वर्षकी 

४2202 अवस्थासे ही माता-पिताके साथ पृजा-भक्तिस ग्रामिल 
होता था । 

युवा होनेपर ससारके विपय-भोगोसे खनककुमारकों ब्रिरक्ति है 
गयी | माताके वात्सल्य ओर पिताके आग्रहने बहुत ठिनोतक उन्हें घरमें 
रोक रखा, पर एक दिन वह सब कुछ छोड दिगम्बर दीक्षा ले आत्म- 
कल्याणमे लग गये | जब खनककुमार एकाकी विचरण करते हुए अपनी 
बहन देववालाकी ससुराल पहुँचे तो भाईको इस वेपमें देखकर वहनकी 
ममता फूट पड़ी । भवकर क्ड़कडाते जाड़ेमें नग्न रहनेकी कव्पना 
मातसे ही उसको कष्ट हुआ । वह सोचने लगी--हाये ! मेरे भाईको 
क्रितना कष्ट है, यह राजपुत्र होकर इस ग्रकारक दुःखोको केसे सहन 
करेगा !? 

चिन्तित रहनेके कारण ही देववालका मन सासारिक भोगोसे उदा- 
सीन रहने लगा । जब इसके पतिकों भार्याकी उदासीनताका कारण मुनि 
प्रतीत हुआ तो उसने जल्लाठदो-द्वारा मुनिकी खाल निकल्वा ली। मुनि 
खनकदुमारने इस अवसरपर अपनी दृढता, क्षमा ओर अहिसा-शक्तिका 
अपूर्व परिचय दिया हैं। उनकी अद्भुत सहनझोल्ताके कारण उन्हें 
केबल्यकी प्राप्ति हुई । 


इस कथाम करुण-रसका परिपाक इतना सुन्दर हुआ कि पाप्राण- 
हडय भी इसे पढ़कर आसू गिराये बिना नहीं रह सकता है | यद्यपि 
प्रवाइम शिथिल्ता है, कथोपकथन भी जीवट नहीं है | मुख्यक्रथाके सहारे 
अवान्तर कथानक भी घुसेड दिये गये है, जिससे गैलीमे सजीवता नहीं 
आने पायी है | वाक्यगठन सच्छा हुआ है | छोटे-छोटे अर्थपूर्ण वाक्यो- 
का प्रयोगकर वर्माजीने कथाके माध्यम-द्वारा धर्मोकी व्याख्या भी जहॉ-तहों 
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कर दी स्ि । यद्यपि इस प्रयाससे कहीं-कही ञ्न्हे कथाकारके पदका उल्लघन 
करना पडा है, फिर भी कथाकी गतिमे रुकावट नहीं आने पायी है | चरित्र- 
चित्रणकी दइश्सि यह कथा सुन्दर है | खनककुमारका चारित्रिक विकास 
आरम्भसे ही दिखल्मया गया है | 


इसमे वर्माजीने नवीन भावकी योजना की है। पौराणिक आख्यान- 
, को कब्पना-द्वारा चटपटा बनाकर सुस्वादु कर दिया 
है। महासती सीताके उज्ज्वल चरित्रकी झॉकी-द्वारा 

ग्रत्येक पाठक अपने हृदयको पवित्र कर सकता है । 

मिथिला नगरीकी रानी विदेहाके गर्भसे युगल सन्‍्तान--एक साथ 
दो बालक उत्पन्न हुए। सूप्र और थालीकी एक ही साथ झनकार हुईं । 
अन्तःपुरमे ओर बाहर आनन्द मनाया जाने लगा | 
वाल सूर्य ओर चन्द्रके समान उनके तेजकी देखकर 
राजा-रानीके आनन्दका ठिकाना न रहा। पर क्षणभर पहले जहाँ आनन्द- 
की रूहरें उत्पन्न हो रही थी, वहीं हृदय-वेघी हाह्मकार सुनाई पडने 
लगा। आऑखेंके तारे पुत्रकों कोई बडी चत॒राईसे चुराकर ले गया। 
अनुसन्धान करनेपर भी वालकका पता न ल्‍लूग सका | 

कन्याका नाम सीता रखा गया। जनक, युवती होनेपर सीताकी 
अप्रतिम रूप-राशिकों देखकर उसके वुल्य वर प्राप्त करनेके लिए. चिन्तित 
थे | जनकने योग्य वरकी तलाश करनेके लिए. सैंकडो राजकुमारोको 
देखा, पर सीताके योग्य एक भी नही जेंचा | 

वरबर देशके म्लेब्छराजाके उपद्रवोका दमन करनेके लिए जनक 
गदह्दराजने अपनी सहायताके लिए अयोध्याद्पति महाराज दगरथको 
चुल्यया | जब अयोध्यासे सेना जनककी सद्यायताके लिए प्रस्थान करने 
लगी तो रामने आग्रहपूर्वक महाराजसे सेनाक़ै साथ जानेकी अनुमति 
ले ली। मिथिला पहुँचकर रामने म्लेच्छ राजाओपर आक्रमण किया और 


१, प्रकाशक--आतव्मानन्द जेन ट्रक्‍ट सोसाइटी, अंबाला शहर । 


महासत्ती सीता 


कथानक 
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उन्हें अपने वश कर लिया | रामके इस कार्यसे जनक बहुत प्रसन्न हुए, 
ओर उन्हें सीताके योग्य वर समझ उन्हींके साथ सीताका विवाह करनेका 
निश्चय कर लिया | 


जब नारदने सीताके रूपकी प्रशसा सुनी तो वह उसको देखनेके 
लिए. मिथिला आये | नारद उस समय इतने आतुर थे कि राजाके पास 
न जाकर सीधे अन्तःपुरम सीताके पास चले गये । सीता अपने कमरेसें 
अकेली ही थी, अतः वह उनके अद्भुत रूपको देखकर डर गयी तथा 
चिल्लाने लूगी | अन्तःपुरके नोकरोने नारदकी दुर्दशा की, जिससे अप- 
सानित नारदने सीतासे प्रतिणोध छेनेकी भावनासे (उसका एक सुन्दर 
चित्र खींचा ओर उसे चन्द्रगति विद्याधर्के लडके भामण्डलकों मेंट 
किया | भामण्डल उस चित्रकों देखते ही मुग्ध हो गया । मदनज्वरके 
कारण वह खाना-पीना भी भूल गया। पुत्रकी इस दशाकों देखकर 
विद्याधरने नारदकी अपने पास बुलाया और चित्राकित कन्याका पता 
पूछा । नारदके कथनानुसार उस विद्याधरने विद्याके प्रमावसे महाराज 
जनकको रातमें सोते हुए अपने यहाँ बुला लिया । जब जनक जागे तो 
अपनेको एक अपरिचित स्थानमें पाकर पूछने रंगे कि में कहों आ गया 
हूँ? चन्द्रपति विद्याधरने उससे सीताका विवाह भासण्डल्के साथ कर 
देनेकी कह्य । महाराज जनकने वड़ी दृढ़तासे विद्याधरकों उत्तर दिया । 
अन्त्म विद्याधरने बद्भावर्त' और “अर्णवावर्त' नामक दो धनुष जनककों 
दिये ओर कहा कि सीता का स्वयंवर करो, जो स्वयवरमें इन दोनों 
धनुपोमेंसे एक धनुषको तोड़ देगा , उसीके साथ सीताका विवाह होगा | 
जनक किसी प्रकार विद्याघरकी शर्त मजूर कर मिथिल्य आ गये और 


सीताका स्वयवर रचा | रामने स्वयवरमें धनुष तोड़ा ओर उन्‍्हींके साथ 
सीताका विवाह हो गया | 


विवाहके उपरान्त कुछ ही दिनोंके वाद कैकेयीका वरदान समॉगना 
ओऔर राजाका वनप्रयवाण आता है। बनमें अनेक कारण-कलापोके मिलने- 
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पर सीताका हरण हो जाता है। लकासे सीताको अनेक कष्ट सहन करने 
पडते हैं । हनूमान-द्वारा सीताका समाचार पाकर रामचन्द्र सुग्रीवकी 
सहायतासे रावणपर आक्रमण करते हैं और लकाका विजयकर सीताको ले 
आते हैं | अवोध्यामें आनेपर सीतापर दोषारोपण किया जाता है, फलतः 
राम सीताको घरसे निर्वासित कर देते हैं। बद्जजघके यहाँ सीता लवण 
और अकुशको जन्म देती है ; इन ठोनोका रामसे युद्ध होता है। परिचय 
हो जानेपर सीताकी अग्नि-परीक्षा ली जाती है। सतीके दिव्य तेजसे 
अग्नि जल बन जाती है और वह ससारक्ी स्वार्थपरता देखकर विरक्त हो 
जैनदीक्षा छे छेती है और तपस्या कर स्वर्ग पाती है । 

इस कथामे कथोपकथन प्रमावशाली वन पढे हैं| छेखकने चरित्र- 
चित्रणमें भी अपूर्व सफलता प्राप्त की है । सवाद कथाकी गतिको कितना 
प्रवाहमय बनाते है यह निम्न उद्धरणसे स्पष्ट है। नारद मनहीं मन 
बडबड़ाते हुए कहते हैं--“हुं! यह दुर्दशा यह अत्याचार ! नारदसे 
ऐसा व्यवहार ! ठीक है। व्याप्रियोंको देख छूगा। सीता ! सीता ! 
सुझे धन यौचनका गये है, उस गवंके कारण तूने नारदका अपमान 
किया है। जच्छा है ! नारद अपमानका बदुला लेना जानता है। नारद 
थोडे ही दिनोमे तुझे इसका फल चखायेगा ओर ऐसा फल चखायेगा 
कि जिससे कारण त्‌ ज़न्ससरतक हृद॒य-वेदुनासे जलती रहेगी ।?” इस 
प्रकार इस कहानीमे कथातत्वोका यथेष्ट समावेश किया गया है । 

इस रचनामे उत्सुकता गुण पर्याप्त मात्रामें विद्यमान है। लेखक़ 
वर्माजीने पौराणिक आख्यानमें भी कब्पनाका यथेष्ट सम्मिश्रण किया है। 
सुरसुन्दरी एक राजाकी कन्या है और अमरकुमार एक 
सेठका पुत्र | दोनों एक साथ अध्ययन करते हैं, दोनो- 

मे परस्पर आकर्षण , उत्पन्न होता है और वे ढानों प्रेमपाणमे बंध जाते 

_ह | एक दिन कुमारी अपने पल्लेमे सात कौड़ियोँ वॉधकर छे जाती दे 


१, प्रकाशक--आत्मानन्द जेन ट्रेक्‍्ट सोसाइटी, अँबाला शहर । 
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और अमरकुमार खोलकर मिठाई मैगांकर बॉट देता है। राजकुमारी 
कुमारके इस इंत्यसे क्रोधित होती है और कहती है कि सात कोड्डीमें 
राज्य प्राप्त किया जा सकता है| 
ठोनोंका विवाह हो जाता है। अमरकुमार व्यापार करने जाता है, 
साथमे सुरसुन्दरी भी | सिंहल द्वीपके वनमे जद्दाज रोककर ढोनो गये । 
सुन्दरी अमरके शुट्नोपर सिर रखकर सो गयी । अमरको सुन्दरीके पूर्वक 
कटुबचन और अपना अपसान याद आया , अतः वह उसके सिरके 
नीचे पत्थर लगाकर वहीं सीता छोड़ चल टिया | 
जब सुन्दरीकी निद्रा भग हुई तो उसने अपने अचलमें सात कोडियों 
बँधी पायी, साथ ही एक पत्र, जिससे लिखा था कि सात कौडियोसे शज्य 
लेकर रानी बनो | सुन्दरीका क्षोम जाता रहा और क्षत्रियत्व जाम्मत हो 
गया | उसकी आत्मा बोल उठी--“/छिः सुरसुन्दरी, नारी होकर तेरे 
यह भाव ! पुरुषका धर्म कठोरता है, नारीका धर्म कमनीयता और 
फोमछता । पुरुषका कार्य निर्देयता है तो खीका कार्य धर्म-दया” | इसके 
पश्चात्‌ वह निश्रय करती है कि में क्षत्रिय सन्तान हैँ, इस प्रतारणाका 
बदला अवच्य ढेँगी । 
शुनत्रिके समय उस पहाडकी ग्ुफासे कठोर व्यनि करता हुआ एक 
राक्षस निकल्य । सुन्दरीके टिव्य तेजसे भयभीत हो वह उसे पुत्रीवत्‌ 
सानने लगा | कुछ समय उपरान्त वहों एक सेठ आता है और वह उसे छे 
जाता है | उसकी दृष्टिमि पाप समा जाता है, जिससे वह उसे एक वेश्याके 
हाथ बेच देता है, सुन्दरी किसी प्रकार वबहाँसे छुटकारा पाकर समुद्रकी 
उत्ताल तरमोमे पहुँचती है और फिर सेठके नाविकों-दारा च्राण पाती है । 
वहाँ भी उसी विपत्तिकों ग्राम होती है, किन्तु एक दासी-द्वारा रक्षण पा 
अपना छुटकारा खोजती है । इसी वीच मुनिराजका दर्शन कर अपने 
पतिसे मिलनेका ससय पूछती है। सुन्दरीको अनेक दुराचारियोंके फन्‍देमें 
पेंसना पडा, अनेकोने उसके गील्की रूथनेकी कीशिंश की, पर वह अपने 
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अतपर हृहल रही। उसकी इठताके कारण उसकी विपत्तियों काफूर 
. होती रबी | 

अन्तमे अपना नाम विमल्वाहन रखकर उन्हीं सात कीडियो-द्वारा 
च्यापार करती है । एक चोरका पता लगानेपर राजकुमारीके साथ विवाह 
ओऔर आधा राज्य मी प्राप्त कर लेती है। अमरकुमार भी व्यापारके लिए 
उसी नगरीमें आता है और बारह वर्षके पच्चात्‌ दोनोका पुनः मिलन हो 
जाता है। मानिनी नारीकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है, और यपुरुषका अह- 
भाव नत हो जाता है | 

इस कृतिमें लेखकने नारी-तेज, उसकी महत्ता, वेर्य, साहस और 
क्षमताका पूर्ण परिचय दिया है | सकलप ओर बत्तपर इृढ नारीके समश्ष 
अत्याचारियोके अत्याचार जान्‍्त हो जाते हैं | पुरुष कितना अविश्वसनीय 
हो सकता है, यह सुर-सुन्दरीके निम्न कथनसे स्पष्ट है--- 

“विश्वासधातक, दुराचारी, धर्माधर्मविचारहीन, प्रतिज्ञाका भंग 
करनेवाले अथवा गऊके समान ख्त्रीकों शेरकी तरह अपना भक्षण सम- 
अनेवाले पुरुपोंसे जितना दूर रहा जाय, उतना ही जच्छा है 0? 

इस रचनाकी भाषा विश्वुद्ध साहित्यिक हिन्दी है, उर्दू और फारसीके 
अचलित शब्दोंका भी प्रयोग किया गया है | भाषामे स्निग्धता, कोमल्ता 
और माशुर्य तीनों गुण विद्यमान है | शैली सरस है, साथ ही संगठित, 
प्रवाहपूर्ण और सरल है। रोचकता और सजीवता इस कथामे सर्वन्न 
विद्यमान है। कोई भी पाठक पढना आरम्म करनेपर, इसे समाप्त किये 
बिना विश्वास नहीं ले सकता है। प्रवाहकी तीत्रतार्में पडकर वह एक 
किनारे पहुँचे ही जाता है | 

इस कथासे सती दमयन्तीके शील, पातिश्त और गुणोकी महत्ता 

सी द्सयन्ती._ उॉयी गयी है। आदर्शक्की अवहेलना आजके 
लेखक भले ही करते रहे, पर वास्तविकता यह है कि 
आदर्शके बिना मानवे-जीवन प्रगतिणील नही वन सकता है | 
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नल परिस्थितिवश या पूर्वोपाजित अशुभ कर्मानुसार द्यूतक्रीडामे रत 
हे जाता है और स््री सहित सब कुछ हार जाता है । राज-पाट छोड़कर 
नर वनको चल देता हैं ओर दमयन्ती पातित्रत घर्मके अनुसार उसका 
अनुसरण करती है | कूबड उसकी भर्सना करता है, किन्त॒ सतीत्वकी 
विजय होती है । नल वनमे दमयन्तीको सोती हुई छोड देता है और स्वय 
चला जाता है। निद्रा भग होनेपर वह अपने अचल्म लिखे लेखकों 
पढ़ती है ओर उसीके अनुसार मार्गपर चल पड़ती है | मार्गमे अनेक 
अधटित घटनाएँ घटित होती है, जिनके द्वारा उसका नारीत्व निखरता 
जाता है। अन्तमे चन्द्रयशा मौसीके यहाँसे पिताके घर पहुँच जाती है ओर 
इधर इसी नगरीमे नल आता है। सूर्यपाक बनाता है, ठमयन्ती अपने 
पतिको पहचान लेती है ओर बारह वर्षके पश्चात्‌ दोनोका मिलन होता 
है| नल दमयन्तीकों अपनी यक्ष सम्बन्धी कथा सुनाता है | 

भाषा, शैली और कथा-विस्तारकी दृष्टिसे इसमे नवीनता होनेपर भी 
कुछ ऐसी अलोकिक घटनाएँ हैं, जो आजके युगमें अविश्वसनीय माल्म 
पडेगी। उदाहरणार्थ सतीके तेजसे झुष्क सरोवश्का जल परिपूर्ण होना, 
कैदीकी बेडिया टूटना और डाकुओंका भाग जाना आदि। चरित्र- 
चित्रणमें इस कृतिम छेखकने पोौराणिकताको पूर्ण रूपसे अपनाया है, यही 
कारण है कि दमयन्तीका चरित्र अछोकिक और अमानवीय बन गया 


है | भाषा सरल ओर मुहावरेदार है, रोचकता ओर उत्सुकता आद्योपान्त 
विद्यमान है । 


इस पौराणिक कथाके लेखक भागमल शर्मा है। इसमे पुण्य-पापका 
फल दिखलाया गया है| मनुष्य परिस्थितियों और वातावरणके अनुसार 
क्रिस प्रकार नीचसे नीच ओर उच्चसे उच्च कार्य कर 
सकता है | प्रतिकूल परिस्थिति और वातावरणके रह- 
नेपर जो व्यक्ति जघन्य कृत्य करता हुआ देखा जाता है, वही अनुकूल 

१, प्रकाशक--आत्मानन्द जेन ट्रोक्ट सोसाइटी, अस्वाछा शहर । 
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वातावरण और परिस्थितियोंके होनेपर उत्तम कार्य करता है | इस कथाका 
प्रधान पात्र देवदत्त और नायिका रुपसुन्दरी है। 

ल्पसुन्दरी कृपक भार्या है और देवदत्त धूर्त साधु-कुमार | दोनोंका 
स्नेह हो जाता है | रूपसुन्दरी कामान्ध हो अपना सतीत्व खो देना चाहती 


पु 


हैं, पर एक मुनिराजके दर्शनसे उसे आत्मबोध प्रात हो जाता है । छूर्त 
देवदत्त उसके पतिका मायावी मेष धर कर आता है और वास्तविक 
पतिसे झगडा करने हूगता हे | रुपसुन्दरी एक ही रूपके दो पुरु्षोको 
टेखकर सझकित हो जाती है और अपना न्याय करानेके लिए न्यायाल्यकी 
रण छेती है। अमवकुमार यथार्थ न्याय करता है और सतीके ठिव्य 
तेजसे प्रजा नाच उठती है | कपटी देवदत्कों अपने कुझृत्यपर पश्चात्ताप 
होता है और रूपसुन्दरीके चरणोमे गिर क्षमा याचना करता है । चारो 
ओर सत्तीकी जय-जय व्वनि सुनाई पडने छूगती है | 


चारित्रिक विकासकी दृष्टिसे वह कथा सुन्दर है। मनुष्य कमजोरियोका 
पुतदा है, कोई भी नर नारी किसी भी क्षण किस रूपमे परिवर्तित हो 
सकता है, इसका कुछ भी ठीक नहीं है। इन्द्वात्मक चारित्र मानव 
जीवनकी विशेष निधि है। लेखकने कथोपकथनोंको प्रभावोत्मादक 
बनानेका पूरा प्रयत्न किया है। 

मुझे तेरे सधुप्रेमका एकवार स्वाद मिले तो १! 

५६ ! ऐसे अभ्रन्व शब्द, खबरदार, फिर सुंहसे न निकालना | तेरे 
जैसे नीच मजुप्योको तो सेरा दर्शन भी न होगा ।?? 

नारी-पात्रोका आदर्श चरित्र प्रस्तुत करनेमे श्री प० सृलरूचन्द्र 
“वत्सछ'का नाम भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है | आपने पुराने जैन कथा- 
नकॉकी ल्कर नवीन ढगसे अनेक सतियों और देवियोंके चरित्रोंकों प्रस्तुत 
किया है| यद्यपि शैली परिमार्जित है, तो मी पूर्णतया आधुनिक टेक- 
निकका निर्वाह किसी भी कथामें नहीं हो सका है। 'सती-रत्न”में कुमारी 

4. प्रकाशक--साहित्य रव्नाकुय, विजनोर । 
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आह्यी और सुन्दरी, चन्दनाकुमारी ओर त्रह्मचारिणी अनन्तमती, ये तीन 
कथाएँ दी गयी है । इन कथारओम अनेक स्थानोपर लेखक उपदेशके 
स्पमें पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत होता है। कथाओर्म मूल्तत्वोका सन्निवेश 
करनेका प्रवास किया गया है ; पर सफलता नहीं मिल सकी है। 
पौराणिक आख्यानोंको छेकर मोलिक कहानियों बव्खिनेवाल्यमे 
सर्वश्री जैनेन्द्रकुमार, वशपाल जैन, भगवत्स्वरूप 'भगवत्‌?,अक्षयकुमार जेंन, 
बालचन्द्र जैन एम० ए.०, और र॒न॒ल्ाछ 'वसल'! आदि हैं। महिला लेखि- 
कारओँमे चन्द्रमुखी देवी, चन्ठप्रभा देवी, शरवती देवी और पुप्पाठेबीकी 
कहानियों अच्छी होती ६ । ठिगम्बरजैनके कथाइमें कई नवीन छेखकोकी 
भी कथाएँ छपी हैं। जैन महिल्य्र्शने भी सन्‌ १९४६ में प्राचीन महिला 
कथाड्ड प्रकाशित किया था | इस अककी कहानियोंम श्रीमती चन्द्रपरभा 
देवीकी 'नीडी' शीर्षक कहानी कहानी-कत्थकी दृष्टिसे अच्छी है। आरम्भ 
ओर अन्त दोनो ही सुन्दर हुए हैं । 
श्री जैनेन्द्रकुमार ल्व्वप्रतिष्ठ कलाकार हैँ । आपने सार्वजनिक 
सैकर्डों कथाएँ लिखी हैं। आपकी रचनाओंमे शुद्ध साहित्यिक गुणोके 
अतिरिक्त विचारों और दार्शनिकताका गाम्मीर्य भी विद्यमान है । भावुक 
कथाकार होनेके कारण, जैनेन्द्रजीके विचारोंम भी भावुकताका होना 
स्वाभाविक है। आपकी कथाओंमें कल्ाके दोनों तत्व--चित्नोंका एक 
समूह और उन्हें अनुप्राणित करनेवाला भावोंका स्पष्ट स्पन्दन विद्यमान 
है। भार्षों और चित्रोका जैसा सुन्दर समन्वय जैनेन्द्रजीकी कल्ममे है, 
अन्यत्र कठिनाईसे मिल सकैगा ।| 
आपकी “बाहुबली” और (विद्युत्चर ये दो कथाएँ जैनसाहित्वकी 
अमूल्य निधि हैं | बाहुबली? कथामे वाहुवलीके चरित्रका विश्लेपण वहुत 
सृध््म मनोवैज्ञानिक रुपसे हुआ है। इसमें उस समयकी परम्परा और 
सामाजिक विश्वासोकी स्पष्ट झाँकी विद्यमान है । कथानकके कलेवर्मे 
पात्रोका परिचय अभिनयात्मक रूपसे मात्त हो जाता है। पात्रोंकी आपस- 
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की बात-चीत और भाव-भगिमाके समनन्‍्वयने कथोपकथनको इतना प्रभा- 
चक बना दिया है, जिससे कोई भी पाठक कलाकारके उद्दश्यको 
हृदयगम कर सकता है। कहानीमें इतनी रोचकता और सरसता है, कि 
आरम्म कर देनेपर समाप्त किये बिना जी नही मानता | 
विद्यु्चर हस्तिनापुरके राजा सबरके ज्येष्ठ पुत्र थे | कुमार विद्य च्चर- 
की भिक्षा-दीक्षा राजकुमारोंकी भॉति हुई | समस्त विद्यार्भेमे प्रवीण हो 
जानेके उपरान्त कुमारने निश्चय किया कि वह चोर बनेगा । कुमारने 
चोरीके सार्गमें आगे कहीं ममता और मोह बाधक न हों, इससे पहले 
पिताके यहों ही चोरी करना आवश्यक समझा । शुभ काम घरसे ही शुरू 
हो, (४०77५ 9९९775 2६ ]0776 अर्थात्‌ पहली चोरीका लक्ष्य 
अपने घरका ही राजमहल और अपने पिताका ही राजकोप न हो तो 
क्‍या हो। 
विद्युच्चरने एक असाधारण चोरके समान अपने पिताके ही राज- 
कोपसे एक सहखत दीनार चुराये। चोरी असाधारण थी--परिमाणमे, 
साहसिकतामें ओर कौशढ्में भी | जब महीनो परिश्रम करनेपर भी चोरका 
पता न रूग सका तो कुमारने स्वयं ही जाकर पितासे चोरीकी बात कह 
डी। पहले तो पिताकों विश्वास न हुआ, किन्तु कुमारने बार-बार उसी 
चातको दुह्राया और चोरीका व्यवसाय करनेका अपना निश्चय प्रकट 
किया तो पिताकी ऑखेंसि अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। क्षोमके कारण 
उनके मुखसे अधिक न निकल सका, कैवल यही कहां कि यह तुच्छ ओर 
शणित कार्य तुम्हारे करनेके योग्य नहीं। पिताके द्वारा अनेक प्रकारसे 
समझाये जानेपर भी कुमारने कुछ नहीं सेना और वह चोरीके पेणेमे 
प्रवीण हो गया। चारो ओर उसेकां आतड्ढ व्याप्त था, धनिकोके प्राण 
ही सूखते थे | निरर्थक हिसाका प्रयोग करना विद्युच्चरको इषट नही था | 
चह एक डाकुओंके दलका मुखिया था | 
कुछे समंयके उपरान्त वह राजणद्दी नगरीसे गया और वहों वसन्त- 
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तिलका नामकी वारवनिताके यहाँ ठहरा । कई महीनोके उपरान्त एक 
दिन इसी नगरीमे स्वामी जम्बूकुमारके स्वाग़तकी तेयारीमे सारा नगर 
अल्कृत किया जा रहा था। जब विद्य॒ुव्चरने महाराज श्रेणिकके साथ 
जम्बूकुमारको देखा और उनका यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ, तो उसके 
मनसे भी अपने कार्योंकै प्रति विचित्कसा उत्पन्न हुईं। फल्तः परिग्रहको 
समस्त दुःखेंका कारण ज्ञातकर वह भी विरक्त हो गया। कालनन्‍्तरमे 
उसने भी जैने-वरी दीक्षा ग्रहण की और अपना आत्म-कल्याण किया | 
इस कथाका सर्वस्व कथोपकथन है। कलाकारने कथाकी गतिको 
किस प्रकार बढाया है, यह निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है | 
“पिताजी, हेयोपादेय हो भी तो आपके कर्तव्य और अपने सार्गसे 
उस दृष्टिसे कुछ अन्तर नहीं जान पडता। आपको क्या इतनी एकान्त 
निश्चिन्तता, इतना विपुर सुख, सम्पत्ति, सम्मान और अधिकार-ऐश्वर्यका 
इतना ढेर, क्या दूसरेके भागको विना छीने वन सकता है ? आप क्या 
समझते है, आप कुछ दूसरेका अपहरण नहीं करते ? आपका 'राजापन? 
क्या और सबके “'प्रजापन” पर ही स्थापित नहीं है ? आपकी प्रभु ता 
ओऔरोकी गुलामीपर ही नहीं खडी ? आपकी सम्पन्नता औरोकी ग़रीबीपर 
सुख छुखपर, आपका विरछास उनकी रोदीकी चीखपर, कोप उनके टेक्स 
पर, ओर आपका सबकुछ क्या उसके सबकुछकों कुचककर, उसपर ही 
नही खढा लहदऊहा रहा ? फिर में उसपर चलता हूँ तो क्या हर्ज है ९ 
हों, अन्तर है तो इतना है कि आपके क्षेत्रका विस्तार सीमित है, पर 
मेरे क्रार्यके लिए क्षेत्रकी कोई सीसा नही; भोर मेरे कार्यके शिकार कुछ 
छत छोग होते हैं, जब कि आपका राजत्व छोटे-बढे, हीन-सम्पन्न,, ख्री- 
पुरुष, बच्चे-छुड्दे सबको एक-सा पीसता है | इसीलिए मुझे अपना सार्ग 
प्यादा ठीक मारूम होता है ।7? 
“कुमार, बहस न करों। कुकर्म ऐसी हठ भयावह हैं। राजा 
समाजतन्त्रके सुरक्षण जोर स्थायित्वके लिए जावश्यक है, चोर उस 
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तन्त्रके लिए शाप हे, घुन है, जो उसमेंसे ही असावधानतासे डठता हे 
और उसी तनन्‍्त्रकों खाने रगता है ।?? 

“राजा उस सन्त्रके लिए आवश्यक है ! क्‍यों आवधच्यक है ? इस- 
लिए कि राजाओं-ह्वारा परिपालित परिपुष्ट विद्वानोकी क्तिावोका ज्ञान 
यही बतलाता है ९--नहीं तो बताइए, क्यो आचधइ्यक है ? क्‍या 
राजाका महल न रहे तो सब सर जाय, उसका मुकुट दृटे तो सब टूट 
जॉय, और सिंहासन न रहे तो क्‍या कुछ रहे ही नहीं ? बताइये फिर 
क्यों आवदइय्रक हैं १?” 

जैनेन्द्रजीने इस कथामें जनतन्त्रके तत््वोका भी यथेष्ट समावेश किया 
है। कहानी-कल्की दृष्टिसे यह पूर्ण सफल कथा है। 

श्री वाल्चन्द्र जेन एम० ए०ने पौराणिक उपाख्यानोकों छेकर 
नवीन शैलीमे कहानियों लिखी है। प्रस्तुत सकलनमे कई कहानियाँ 
हैं। इस संकल्नकी सबसे पहली कहानी आत्म- 
समर्पण है। इसमें नारी-प्रतिष्ठाका मृर्तिमान चित्र हैं | 
राजुलके वचनोंसे नारी-प्रभुत्व साकार हो जाता है--नारीकी क्रियाएँ 
उस्भ नहीं होती स्वामिन्‌ ! वह सच्चे हृदयसे काम करती है । विछास 
मे पलछी नारी संयम और साधनाकी महत्ता अच्छी तरह समझती 
हैं ।? युरुषके हृठयमे नारीके प्रति अविश्वास कितना प्रगाढ है, यह नेमि 
कुमारक गब्दोंसे प्रत्यक्ष हो जाता है--“नारी” । नेमिकुमारने आश्रर्यसे 
उसकी ओर देखा---/क्या तुम सच कह रही हो ।” 

“साम्राज्यका मुल्य” कहानीमें भौतिक खण्डहरके वक्षस्थल्को चीर 
आध्यात्मिकताका प्रासाद निर्मित किया है। पदखण्डाधिपति भरतका 
अहंकार वाहुबलीके त्यागके समक्ष चूर-चूर हो जाता है। उनके निम्न 
गब्दसि उनके दम्भके प्रति ग्लानिका भाव स्पष्ट लक्षित होता है--“मैं 
तो उनके आपका अतिनिधि बनकर प्रजाकी सेवा कर रहा हूँ । मेरा 
कुछ भी नही है, में अकिंचन हू! 


जआत्म-समर्पण 
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“दम्भका अन्तो कहानीमे मानव परिस्थितियाका सुन्ठर चित्रण हुआ 
है | मनुष्य किस परिस्थितिस पड़कर अपने छहुृदयक्तों छुपानका प्रवत्त 
करता है, यह कृष्णके जीवनसे स्पष्ट हो जाता है । कथोपक्थन तो दस 
कहानीका वहुत ही सुन्दर वन पडा है। सारी कथाकी गतिग्रीदताकों 
मनोर्म और  सर्मस्पर्शी बनानेके लिए सवादोको ठेखकने जीवट बनानेम 
किसी भी प्रकारकी कमी नहीं की है। “मेने छोकनध्यवहारकी भपेक्षा 
ऐसा कहा था भगवन!” | बअ्रेछोक्य-स्वामीसे कृष्णा जाल प्रच्छन्न 
न था। नेमिकुमार वोले---“बाणी-हृदयका अ्तिरूप नहीं है, कृष्ण,” 
“तुम्हारी वाणी जार विचारंसे असंगति है?। अहंकारवश मानव 
नेसरिक विधानोपर विजय प्राप्त करनेको कटिबद्ध हो जाता हैं, 
अत. ह्वीपायन कहता हे--“में इतनी दूर भागूंगा कि द्वारिकाहझा 
सृह भी न देखना पढे ओर न व्यर्थ ही इतनी हिसाका पाप 
सोगना पढ़े?!। अभिमानके मिथ्याजरूधिस तैरनेवाला कृष्ण अपनेको 
चतुर नाविकसे कम नहीं समझता, किन्तु जब कर्मोके तूफानसे पड 
डसकी अहनिद्रा भंग हो जाती है, तब उसका हृढ्य स्वय कह 
उठता है--“तुम नि्दोप हो जरत्‌ ! भगवानने सत्य ही कहा था, 
मेरे दम्भका अन्त हुआ? | 


रक्षावन्धन मर्मस्पर्गी है । इसमे करुणा, त्याग और सहनगणीलताकी 
उद्धावना सुन्दर हुई हैं। मुनियोपर भीपण उपसर्ग आ जानेसे समस्त 
नगर करुणाका प्रतिबिम्ब सा प्रतीत होता है--“जनता म्ुनियोंके उपस्ग से 
श्रस्त है, नूप वचनवद्ध अपनेकी असमर्थ जान मद्ोंमे छुपा हे” कहानी- 
कारने सुनि विष्णु कुमारके वचनो-हारा त्याग और सयसका छक्ष्य प्रकट 
करते हुए. कहलयया है---“दिगम्बर मुनि सांसारिक भोग और विभव के 
लिए जपने शरीरको नहीं तपाते । उन्हें तो आत्म-सिद्धि चाहिए, वही 
एक अभिलापा, वही एक शिक्षा?” । राजा दम्म और पाखण्डोकों ढको- 
सल्ा बतलाते हुए कहता है---“राजाकों कोई धर्म नहीं होता मन्त्री 
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महोदय । प्रजाका धर्म ही राजाका धर्म है। मेरा भी वही धर्म है, जो 
प्रजाका है। में हर धर्म और जातिका संरक्षक हूँ?” । रक्षावन्धन पर्वका 
प्रचलन भी मनिरक्षाके कारण हुआ है, यह कथा इस बातकी पुष्टि 
करती है | 

शुरु दक्षिणा' यह कहानी लेखकके दृदयका प्रतिविम्ब प्रतीत होती 

है | इसमे सूुदुल और कर्कश कर्ततव्योंके मच्य नारी हृदयका स्नेह प्रवाहित 
है| पर्वतका भीपण ढग्म और नारदका यथार्थ तक नारी हृदयको विच- 
ल्ति कर देते हैं; करणा और वात्सल्यकी सरिता उसे वह्य ले जाती है 
वास्तविक छक्षेत्रके उस पार; जहाँ वसुका भोतिक शरीर बिना पतवारकी 
भोॉति डगमग हो रहा है। मन्त्रीके वचनसे वसु चोक पडा--“निर्णय”र 

वह बोला । इस्त कहानीका स्तम्भ है सत्य आर वचन पालनका हृढ 
निश्चय । पर्वतका पक्ष ठीक है, मे निर्णप्र देता हूँ? । 

“निर्दोष! यह कहानी मानवकी वासनाओ और कमजोरियोपर पूरा 
प्रकाश डालती है | कामुक व्यक्तिकोी विचारशक्तिका विस प्रकार छोप हो 
जाता है और इृढ सकतयी व्यक्ति ससारके सारे प्रढोभनोकों किस प्रकार 
डुकरा देता है, यद्द इससे स्पष्ट हुए बिना नहीं रह सकता | नारी-हृदय 
कितना सकुचित और दम्भी हो सकता है, यह रानीके वचनोंसे प्रत्यक्ष है 
“महाराजको सूचना दो, यह नीच सुझसे बलात्कार करना चाहता था?। 
पापी जब अपनी गल्तीकों समझ लेता है, तो उसका पाप नहीं रहता, 
ब्रल्कि कमजोरी माना जाता है । ठम्म और पाखण्डमे ही पापका निवास 
है। पछ्चात्तापकी उप्णतासे पाप जल जाता है, पानी या द्वव पदार्थ हो 
नालीसे तरह जाता है । रानी भी कह उठती है--'झुझ पापिनीकों क्षमा 
क्रो सुदर्शन” । पुरुषके हृव्यकी उदारता भी यहीं व्यक्त होती है, और 
सुर्दर्शन कहता है---माँ मैं निर्दोष हूँ?” । | 

आत्माकी शक्तिमे बताया गया है कि आत्मश्क्ति ससारकी समस्त 
शक्तियोंकी अपेक्षा अद्वितीय है। जब इस शक्तिका विकास'हो जाता है, 
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तब भव, निराशा और घवडाहटका नामोनिशान भी नहीं रहता । 
“महुष्यत्व देवत्वसे उच्च है महाराज!” | वचनमे अपरिमित आत्मशक्ति 
निहित है| वही कारण है कि उनके मस्तकके नम्र होते ही भिवलिद्ठ 
सैकड़ों ढुकडोंमें विभक्त हो जाता है और वहाँ एक अल्येकिक प्रकाशपुतञ्ञ 
आविर्भूत होता है | शिवल्िड्रके खखानपर चन्द्रप्रभ तीथंकरका बिम्ब प्रकट 
होते ही राजा गर्वहीन हो जाता है ओर कह उठता है--'में आपका 
शिष्य हू महाराज” | 
बलिदान! कथा मानव कर्त्तव्वयसे ओत-मोत है। धर्मप्रेमी, इृढ्प्रतित्र 
अकलक अपने अनुजके साथ बोडगुरुके समक्ष उपस्थित होते हैं. ओर 
बुद्धि-चाठर्यद्वारा पूर्ण विद्चत्ता ग्राम करते हैं। भेटढ प्रकट हो जानेपर 
ठोनों बन्दी वना लिये जाते है। बन्दीगहमें निप्कलंक कहता है--- 
“हमारा निश्चय दढ है।” आगे कहता है--पुरुपार्थ उससे प्रबल 
होगा सेया ।” में गक्तिपर विश्वास करता हूँ | आत्मबलिदानकी गाथा 
इसी एक वाक्यपर आश्रित है---मैया शीघ्रता करो वे आ पहुँचे । 
जिनधर्मकी रक्षा तुम्हारे हाथ है।” तल्वारोके बीच निष्कलक 'नमों 
सिद्धाण' कहकर गान्‍्त हो जाता है | वह स्वय मिटकर धर्मके प्रचार 
और प्रसारके लिए. अपने आग्रहको सुरक्षित रखता है | 
सत्यकी ओर' कहानीमें त्याग और विवेक-झक्ति द्वारा सन्देहका 
प्रासाद ढढ़ता हुआ चित्रित किया गया है । "में सच कहता हूँ सहाराज, 
चोर मेरी इश्टिसे घुस नहीं सकता। मेरी शिक्षा अससर्थ नहीं हो 
सकती ।” सत्वकी अनुभूति हो जानेपर विद्युत्चर कहता है--“हाँ, 
श्रीमान्‌ कुख्यात चिद्यु्वर में ही हूं??.. .. “मुझे राज्यकी आवध्यकता 
नहीं महाराज, मुझे इससे छूणा है ।” 
'मोह-निवारण” इस कहानीमे आत्तमिक शक्तिकी सर्वोपरिता व्यक्त की 
गयी है। कर्म-भक्तिको भी यह भक्ति अपने अधिकारम रखती है | समदओं 
भगवान्‌ मद्गावीरका उपदेश समी प्राणी श्रवण करते थे, इस बातको ग्रकट 
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करता हुआ छेखक कहता है---“श्रमण महावीर भगवानकी सभामें सभी 
प्राणिवोको समानाधिकार रहता है। ठेव और अदेव, मनुप्य और पद्- 
पक्षी, सत्र ऊँच और नीचके भेदकी भूलकर समान आसनपर बैठते है, 
परस्पर विरोधी प्राणी अपने वरकों भूलकर स्नेहाद्र हो जाते है। विव्ववन्धुत्व 
का सच्चा आदर्श वही देखा जाता ३॥ जब विवेक जाग्रत हो जाता है 
तो मोहका अन्त होते विलूम्ब नहीं होता --''झुझे कुछ न चाहिए कुमार, 
सुमने सुझे आज सच्चा रूर दिखाया है, तुम मेरे गुरु हों। आज में 
विजयी हुआ कुमार मुझे प्रायश्रित्त दो ।?? 

अजन निरजन हो गया कहानी में बताया गया है कि विपय- 
वासनाओसे झुल्सा प्राणी जानकी नन्‍्ही आमभा पाते ही चमक जाता है। 
इस अमृृतकी फुहरी बून्‍्दें उसे अमर बना देती हैं। श्यामा गणिकाके 
मोहपाणशर्म आबद्ध अजन अपनी आत्मशक्तिपर स्वयं चकित हो जाता है--- 
“चारों ओर प्रकाश छा गया । अंजनकों अपनी सफलताका ज्ञान हुआ, 
पर सफलताके पश्चात्‌ वीरोंकी हर्ष नहीं होता। उन्हें उपेक्षा होने 
लगती है (? 

ससोन्दर्यकी परख' में भोतिक सौन्दर्य क्षणमगुर है, मिथ्या प्रतीतिके 
कारण इस सोन्दर्यके मोहपाशमे वेंधकर व्यक्ति नानाप्रकारके कष्ट सहन 
करता हैं| जब भोतिक सोन्दर्यका नशा उतर जाता है तो यथार्थ अनुमव 
होने लगता है---/आपने यथार्थ कद्दा महाशय, प्रत्येक्ष वस्तु क्षणिक 
है । यह विभव, यह शासन, यह शरीर और यह यौवन किसी न॑ 


किसी क्षण नष्ट होंगे हो । में आपका कृतज्ञ हूँ, आपने सेरी सूली आत्मा 
को सत्पथके दर्शन कराये ॥?? 


विसन्तसेना? कथासे बताया गया है कि जिन्हें हस ससारसे पतित 
और नीच समझते है, उनमें मी सचाई होती है। वे मी ईमानदार, दृढ- 
प्रतिन और कर्त्तव्यपरायण वन सकते हैं | वसन्तसेना वेश्यापुत्री होकर 


भी पातिब्रतके आदर्शका पूर्ण पालन करती है | प्रेमी चारदत्तके अकिंचन 
हि 
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हो जानेपर भी वसन्तसेना कहती है--/मेरा घन तुम्हारा है चारु। मे 
आपकी दासी हूँ, मुझे अन्य न समझिये नाथ ।” जब वसन्तसेनाकी माँ 
निर्धन चारुदत्तको ठुकराना चाहती है तो वह खीझ्न उठती है--“कितनी 
निष्ठर हो सा, जिसने तुन्हे छप्पनकोटि दौनारें दीं, उसे ही निर्धन 
कहती हो ।” पुन. चारुदत्तसे प्रार्थना करती है---'मुझे स्वीकार करो 
नाथ, में आपकी ग्रृहिणी वर्नूँगी ।?? 

'परिवर्तन! कहानी से प्रकट किया गया है कि खँँखार पुरुष नारीके 
मधुर सहयोगको पाकर ही मनुष्य बनता है। सम्राद श्रेणिक अभिमानमें 
आकर मुनिक गलेमे मत सर्प डाल देता है, घर आनेपर अपने इस कार्य- 
की आत्मप्रशसा करता हुआ अपनी पत्नी चेलनासे मुनिनिन्दा करता 
है। सम्राश्ी मधुर और विनीत वचनोंमें समझाती हुई सम्रायके हृठयकों 
परिवर्तित कर देती है| “चार दिन नही नाथ, चार महीने बीत जानेपर 
भी साधु डपसर्ग उपस्थित होनेपर डिगते नहीं ।” बचने सुनते ही 
श्रेणशिकका मिथ्यामिमान चूर-चूर हो जाता है। 

इस सग्नहकी कहानियाँ अच्छी हैं। पौराणिक आख्यानोमे लेखकने 
नयी जान डाल दी है | 

प्लॉट, चरित्र और दृष्यावली (82८ €०प्ा0) की अपेक्षासे 
इस सग्रहको कहानियोमे लेखक बहुत अशोमें सफल हुआ है किन्तु स्थिति- 
को प्रोत्साहन देने ओर कह्ामनियोको तीजरतम स्थितिमें पहुँचानेमे लेखक 
असफल रहा है| ओर उत्सुकता गुण भी पूर्ण रूपसे इन कहानियोमे नहीं 
आ सका है | कल्पना और भावका सम्मोहक सामजस्य करनेका प्रयास 
लेखकने किया है, पर पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी है। 

इस वीसवीं शर्तीकी जैन कहानियोसे श्री स्व॒० भगवत्‌ स्वरूप 'भग- 
व॒त्‌' की कहानियों अधिक सफल हैं। उनकी कुछ पथाएँ तो निश्चय 
वेजोड़ हैं | र्समरी, उस दिन, मानवी नामके कहानी संकलन प्रकाभित 
हो चुके है | 
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इस सकलनमे छः? कहानियों है--नारीत्व, अतीतके प्रष्ठोसे, जीवन 
पुस्तकका अन्तिम प्रष्ठ, मातृत्व, चिरजीवी और अनुगामिनी | इनका 
आधार क्रमगः पद्मपुराण, सम्यक्तवकीमुदी, निशिभोजन 
कथा, श्रेणिक चरित्र, परण्याखवकथाकोप और पतद्म- 
पुराणका कथानक है। इस सग्रहकी कथाएँ नारी जीवनमे उत्साह, 
करुण, प्रेम, सतीत्य और सात्विक भावोंकी अभिव्यज्ञना करनेमे पूर्ण 
सक्षम हैं | 
ननारीत्व' कहानीमे नारीके उत्साह और सतीत्वका अपूर्व माहात्म्य 
टिखिलाया गया है | इसमे सबला नारीका महान परिचय है। अयोध्या- 
नरेग् मधूककी महारानीकी वीरताकी स्वर्णिम झलक, कर्तव्य और साहस, 
पतित्रता नारीका तेज एव सतीका यज्ञ बड़े ही सुन्दर ढगसे चित्रित है। 
एक ओर नरेश मधूकका दिग्विजयक्रे लिए गमन और दूसरी ओर दुष्ट 
राजाओंका आक्रमण | ऐसी विकट स्थितिमें महारानीने नारीत्व और 
कर्त॑व्यक पलडेको परखा | देशके प्रतिनिधित्वके लिए. कर्त्तव्यकों भहान्‌ 
सम्रझ रानी स्वय रणागणमें उपस्थित हो जाती है और शत्रुके दात खट्टे 
कर वह वतला देती है कि जो नारीको अबला समझते है, वे गलत रास्ते- 
पर है, नारीके रणचण्डी वन जानेपर उसका सुकाबिलया कोई नहीं कर 
सकता है। 
मधूककोी यह सब्र न रुवा | एक कोमलछाड्री नारीका यह साहस ! 
नारीत्वका यह अपमान ! महारानी प्रासादके बाहर कर दी गयी | महा- 
राजको दाहरोग हुआ, सैकडो उपचार किये गये, पर कोई व्यभ नही । 
अन्तमें वे सती महारानीकी अजुलीके छीटोसे रोगमुक्त हुए। नारीके 
दिव्य तेजके समक्ष अभिसानी पुरुषको झकना पडा, उसे उसकी महत्ताका 
अनुभव हुआ | 
'अतीतके पृष्ठोंसे! शीर्षक कहानीमें नारी-हुदयकी कोमल्ता, सरलता, 
कट्ठता और कठोस्ताका उचित फल दिखलाया गया है। जिनदत्ताके 


मानदी 
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उदार और धार्मिक हृदवके प्रकाश्म देवीका खड्ड कुडित हों जाता और 
सिर झुकाकर उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी पठती है। अस्त 
ईर््पाड और घातक हृटठय मॉकी छाड़ली पुत्री 'कमकश्रीका वध उसी 
खड्से हो जाता है । सत्य सर्वदा विजयी होता है, मिथ्या प्रचार करनेपर 
भी सत्य छुपता नहीं, सहलों आवरण टाल्नेपर भी सूर्यकी खर रस्मियोंक्ि 
समान चह प्रकट हो ही जाता है। पाप पानीमे किये गये मल्क्षेपणक 
समान ऊपर उतराये बिना नहीं रहता | अतः कनकश्रीकी ईर्ष्या माँका 
पाप प्रकट हो जाता हैं और वह दण्ड पाती है। इस कथा हृदबको 
स्पर्श करनेकी क्षमता है; घटना-चमत्कार इतना विलक्षण है, जिससे पाठक 
रसमग्न हुए बिना नहीं रह सकता | 

जीवन पुस्तकका अन्तिम प्र्टः कहानीमें रात्िमोजन त्वागका विश्वद 
माहात््म अकित किया गया है। एक निम्मश्रेणीके वंशमे उ्तपन्न वाल्य 
व्रत और नियमोका पालनकर सदाचारसे जीवन व्यतीत करती है | वह 
कुठम्वियो-द्वारा नाना प्रकारसे सताये जानेपर भी अपनी प्रतिनाको नहीं 
छोड़ती | अतका सत्मरिणाम उसे जन्म-जन्मान्तरोतक भोगना पड़ता हैं | 
सानव जीवनको सुखी और सम्पन्न बनानेके लिए सबम और त्यागकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। 

,भाठृत्व में मातृहृदयका सच्चा परिचय टिया गया है, पर बसुब्ता 
भी सॉके सच्श वात्सल्य करती है | पुत्रके ऊपर प्रेमकी दृष्टि समान होते 
हुए भी, ढोनेंके प्रेममें आकाश-पातालका अन्तर है | जब एक ओर पुत्र 
और दूसरी ओर अतुल वैमवका प्रच्न उपस्थित होता है, तब असल माता- 
का हृदय वैसवकों ठुकराकर पुत्रको अपना लेता है। माताके निःस्वार्थ 
हृदयका इतना ज्वलन्त उदाहरण सम्भवतः अन्यत्र नहीं मिल सकैगा | 

“चिरजीबी? सती गौरवकी अमिव्यजना करनेवाली कथा है | प्रभा- 
चती अपने सतीत्वकी रक्षाके लिए अनेक सकट सहन करती है | दुशे-द्वारा 
अपहरण होनेपर भी वह अपने दिव्य तेजको प्रकटकर अपनी शक्तिका 
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परिचय देती है। उसके तेजसे देवोके विमान रुक जाते हैं, वे उस सतीको 
अपने धर्मसे अटल समझ उसकी सब्र तरहसे सहायता करते है तथा उसे 
सकट्म॒ुक्त कर ठेते है। विश्ववन्द नारीके इस कर्मका प्रभाव सभीपर 
पड़ता है, सभी उसका यशोगान करने लगते है | 

अनुगामिनी' में नारी पुरुषकी अनुगामिनी होकर अपना उज्ज्वल 
आदर्श रखती है, उसे भोगकी अभिलापा नहीं है । जब वज्बाहुकी तीत्र 
विपय-वासनाकी कडियोँ सुनिराजके दर्शन मात्रसे हटकर गिर पडती हैं 
और उसके अन्तरमें विरागकी उज्ज्वल आभा चमर उठती है, तव वह 
अपनी प्रिय पत्नी जोर वैभवको त्याग योगी हो जाता है। अपने पतिको 
इस प्रकार विरक्त होते देखकर रानी मनोरमा भी अपने पति और भाईका 
अनुसरण करती है। सासारिक प्रतव्दभन और वन्धरनोंकों छिन्न-भिन्न 
कर देती है। 


मानवी' सकलनमे भाषा, भाव, कथोपकथन ओर चरित्र-चित्रणकी 
दृष्टिसे लेखकको पर्याप्त सफलता मिली है | पुराने कथानकोको सजाने और 
सवारनेमे क्टाकारवी कला निखर गयी है। सभी कहानियोका आरम्भ 
उत्सुकतापूर्ण रीतिसे हुआ है । कह्ानियोमे रहस्यका निर्वाह भी उत्सुकता 
जाग्रत करनेमे सक्षम है। विशेषतः त्तीज्रतम स्थिति ((-772>) ज्यो-ज्यो 
निकथ आती है, कहानीमे एक अपूर्व वेगका संचार होता है, जिससे 
प्रत्येक पाठककी उत्सुकता बढती जाती है। यही है भगवतकी कल्प, 
उन्होंने परिणाम सोचनेका भार पाठकोंके ऊपर छोड दिया हे। श्री 
भगवत्‌की अन्य फुटकर कह्ानियोर्मे 'अहिसा परमो धर्म, उस दिन, 
'शिकारी' ओर “आ्रातृत्व' आदि कहानियों सुन्दर है। 'उस दिन कहानीमे 
कल्य पूर्णरूपसे विद्यमान है। कथाका आरम्भ कितने कलपूर्ण ढगसे 
हुआ है-- 

“स्वच्छ आकाश ! शरीरकों सुखद घूप । नगरसे दूर रम्य-प्राकृतिक 
पशथ्चिकोंके पदुचिन्होंसे चननेवाला--गैरकानूनी मार्ग ; पयढण्डी । इृधर- 
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उधर धान्य-उत्पादक, हरे-भरे तथा अंकुरित खेत ! जहाँ-तहाँ अनवरत 
परिश्रमके आदी ; विएवके अन्नदाता--कृपक !,««कार्यमें संलग्न और 
सरस तथा सुक्त उन्दकी तानें अलापनेमें व्यस्त ! सघन चुक्लोंकी छायामे 
विश्राम लेनेवाले सुन्दर मछुभापी पक्षियोके जोड़े ! शक्रवण-प्रिय मधु- 
स्वरसे निनादित वायुसण्डल !,..और समीरकी प्राकृतिक आनन्द॑- 
दायक झक्ृति ,..।!! 

“महा-मानव धन्यक्ुमार चला जा रहा था, उसी पणगडढण्डीपर। 
प्रकृतिकी रूप-भंगिसाको निरखता, प्रसन्न ओर सुठित होता हुआ ! 
क्षण-प्रतिक्षण जिज्ञासाएँ बढ़ती घलती। हृदुय चाहता--विश्वक्की 
समस्त ज्ञातव्यताएं उसमें समा जाये ! सभी कलछा-कोशल उससे ग्रेंस 
करने छगें ।?...चया ,खून जो ठहरा ! सुख और दुलारकी गोदमें पोंपण 
पानेवाला ।? 


“अ्रतृत्व' कथामें भगवतजीने मरुभूति और विश्वभूतिके पोराणिक 
कथानकम एक नवीन जान डाल दी है। प्रतिशोधकी वरूवती भावनाका 
चित्रण इस कथासें हुआ है | कलछाकारने पात्नोंका चरित्र चित्रित करनेमे 
अभिनयात्मक शेैलीका प्रयोग किया है, जिससे कथाओमें जीवय्ता आ 
गयी है| तर्क॑पूर्ण और तथ्य विवेचनात्सक जैलीका प्रयोग रहनेपर भी 
सरसता कथाओबझकी उज्योकी त्वों है। चल्ती-फिरती मापाके प्रयोगने कहा- 
नियोको सरल ब बुद्धिय्राह्म वना दिया है | 


जानोदय मे श्री प्रो० सहेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्यकी चार पॉच कहानियाँ 
प्रकाशित हुई थी। भ्रमण प्रभाचन्द्र, जटिल मुनि और बहुरुपिया 
कहानी अच्छी है | यद्यपि श्रमण प्रभाचन्द्र'म बीच-बीचमें सस्कृतके वछोक 
उद्बृत कर कथाके प्रवाइको अवरुद्ध कर दिया है, तो भी उद्देच्यकी 
इृष्टिसे कहानी अच्छी है। इस कथाका उद्देब्य वर्णव्यवस्थाका खोंखलापन 
दिखव्यकर समता ओर स्वातन्त्रयका सन्देश ठेना है। चरित्र-चित्रणकी 
दृष्टिसि यह कहानी सदोष है | टेकनिकका अमाव है। 
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“जटिल मुनि! कहानीका आरम्म अच्छा हुआ है, पर अन्त कला- 
स्मक नहीं हुआ है | तीज्रतम स्थिति ((:॥7795) का भी अभाव है, फिर 
भी कहानीमें मार्मिकता है। कथाकारने कहानी आरम्भ करते हुए लिखा 
है-.'झुनिचर, आज वडा अनर्थ हो गया। पुरोहित चन्द्रशर्माने चोल- 
क्याधिपतिकों श्ञाप दिया है कि दस मुहृत्तमस वह सिंहासनके साथ 
पातालमें घँस जायेंगे। दुर्वासाकी तरह बक्र ब्लुकुटी छाल नेत्र और 
सर्पकी तरह फुँफकारते हुएु जब चन्द्रने शाप दिया तो एक बार तो 
चौलुक्याधिपति हतप्रभ हो गये। मे उन्हे सान्त्वना तो दे आया हूँ। 
पर वह आन्दोलित हे। मुनिवर चोलुक्याधिपतिकी रक्षा कीजिये ।”” 
राजमन्त्रीने घत्रडाहइटसे कहा ! कहानीमें उत्सुकता गुणका निर्वाह 
अन्ततक नहीं हो सका है | एक सबसे बडा ठोप इन कह्दनियोंमें प्रवाह- 
वैथिल्य भी पाया जाता है। यही कारण है कि इन कहानियोमे घटनाओं- 
के इतिद्ृत्त रूपके सिवाय अन्य कथातत््व नहीं आ सके हैं । 

इस सकलनमे श्री अयोध्याप्रसाद 'गोयढीब'की ११८ कहानियों, 
किवदन्तियों, सस्मरण और आख्यान तथा चुय्कुले है । श्री गोयलीयने 

गहरे पानी पैठ _गेसागर और वाडमवको सथकर इन रलोको 
निकाला है | ये सब कथाएँ तीन खण्डोंमे विभक्त हं--- 

१, बड़े जनोंके आशीर्वाद्से ( ५५ ) 

२, इतिहास और जो पढा ( ४७ ) 

* हे, हियेकी ओंखोंसे जो देखा ( १६ ) 


इन कथाओं छेखककी कव्यका अनेक खल्येपर परिचय मिलता है । 
आकर्षक वर्णनशैली और टकक्‍्साली मुहावरेदार भाषा हृदवब और मनको 
पूरा प्रभावित करती हैं । इनमें वास्तविकताके साथ ही भावकों अधिका- 
घिक महत्त्व दिया गया है। बस्तुतः श्री गोवलीयने जीवनके अनुभवोकों 
लेकर मनोरजक आख्यान लिखे हैं | साधारण लोग जिन वार्तोकी उपेक्षा 
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करते हैं. आपने उन्हीकोी कलात्मक शेलीमे लिखा है। अतः सभी कथाएँ, 
जीवनके उच्च व्यापारोके साथ सम्बन्ध रखती ह | 


यद्यपि कथानक, पात्र, घटना, स्थ्यययोग ओर भाव ये णँच कहायनी- 
के मुख्य अग इन आख्यानोंमे समाविष्ट नहीं हो सके ह, तो भी कहानियां 
सजीव है | जिस चीज़व्य हृदयपर गहरा प्रभाव पड़ता है, वह इनमे विद्य- 
मान दै। वर्णनात्मक उत्कठा ('पि/7280ए6 (पाव०ध9) इन सभी 
कथाओमे है | 


भाषा इन क्थाओसे कथाके प्रवाहकों किस प्रकार आगे बढ़ाती है, 
निम्न उडरणोंसे स्पष्ट है । 


“नुम्हारे जेसे ढातार तो बहुत मिल जायेंगे, पर मेरे जेसे व्यागी 
बिरले ही होंगे, जो एक राखकी ठोंक्र मारकर कुछ अपनी ओरसे 
मिलाकर चल देते है ॥? “त्यागी ए० २४ 

“सूर्यके सन्ध्यासे पाणिपग्रहण करते ही रजनी काली चादर डाककर 
सुहागरातके प्रवन्धमे व्यस्त थी । ज्ुगनू सरोपर हण्डे उठाये इधर-उधर 
भाग रहे थे। दादुरोके आशीर्वादात्मक गीत समाप्त भी न हो पाये थे, 
कुमरीने सरुके वृक्षसे, कोयलने अम्रुआकी ढालसे, छुलूबुलने शाखे गुल- 
से वधाईके राग छेडे । इवानदेव और वेशाखनन्दन अपने मैंजे हुए कंठसे 
इयासक्ल्याण आलापकर इस शुभ सबोगका समर्थन कर रहे थे, 
झीयुर देवता सितार बजा रहे थे। कट्ठो गिलूहरी नाचनेको प्रस्तुत थी, 
पर रात्रि अधिक हो जानेसे वह तैयार न हुईं। फिर भी उलकखाँ 
चल्द बूसखों अपना खुरासानी और श्रीमती चमगीदुड किशोरी अपना 
ईरानी जृत्य दिखाकर अजीव समा बाघ रहे थे ।” 


ईरप्याका परिणाम बिनोदात्मक गेलीमसे कितनी सरल्तासे लेखकने 


व्यक्त किया हैं | यह छोय-सा आख्यान हृदयपर एक अमरिट रेखा खींच 
ठेता है। 
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“प्ोजनके समय एकके आगे घास और दूसरेके आगे भुस रख 
दिया गया | पण्डितोंने देखा तो आगबबूला हो गये । सेठ जी ! हमारा 
यह अपसान !?? 


“महाराज ! आप ही छोगोने तो एुक दूसरेको गधा ओर बेल 
बतलाया है ।”? 


प्या सोचे! कथामे लेखकने वडे ही कौशलसे सासारिक विपयोके 
चिन्तनसे विरत होनेका सकेत किया है| जिस वातकों वह कहना चाहता 
है, उसे उसने कितनी सरलतापृर्वक कलात्मक ढगसे व्यक्त किया है । 

४पुक ध्यानाभ्यासी शिष्य ध्यानमें मग्न थे। और दालरू-बाटी आदि 
बनाकर जआस्वादन करनेका चिन्तन कर रहे थे कि अचानक उसके मुखसे 
सीकारे की-सी आवाज निकल पडी ।” पासमे बेठे हुए गरुदेवने पूछा-- 
“बत्स क्या हुआ २? 


शिप्य---“गुरुदेव, मेने आज ध्यानमे दाल-बाटी बनानेका उपक्रम 
किया था और मिर्च तेज हो जानेसे आस्वादन करनेमे सीकारेकी 
जावाज निकल पढी और मेरा ध्यान दृट गया | मे यह न जान सका 
कि यह सब उपक्रम कठ्पना सात्न है। आप ऐसा भआर्शवाद दें, जिससे 
इससे भी ज्यादा ध्यान-मग्न हो सके ।”! 

गुरुदेव मुस्कराकर बोले-““चत्स ! ध्यानका विपय आत्मचिन्तन है, 
दाल-बादी नहीं | उससे ध्यान सार्थक और आत्सकल्याण संभव है। 
व्यर्थकी वस्तुओकों स्यागकर हितकारी चीज़ोंको ही अपने अन्दर 
स्थान दो ॥7? ह 

'हियेकी ऑखेसि! गोयलीयने जिन रज्ञोको खोजा है, उनकी चमक 
अद्भत है। अधिकाश रचनाएँ मार्मिक और प्रभावशाली है। भापा और 
भैलीकी सरलता गोबलीयकी अपनी विशेषता है । उ्दूँ और हिन्दीका 
ऐसा सुन्दर समन्वय जन्यत्र शायद ही मिल सकेगा | यही कारण है कि 
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एक साधारण शिक्षित पाठक भी इन कहायनियोका स्सास्वाटन कर सकता 
है | अभिव्यञ्जना इतने चुभते हुए ढगसे हुई हे, जिससे आख्यानोका 
उद्दे ब्य ग्रहण करनेमे हृदयकों तनिक भी श्रम नहीं करना पडता। मिश्रीकी 
डी मुहँँमे डालते ही धीरे-धीरे शुल्ने लगती है ओर मिठास अपने आप 
भीतर तक पहुँच जाती है। “इज्जत वडी या रुपया” कहानीकी निम्न 
पक्तियों दर्शनीय हैं--- 


चचा हस कर बोले---/भई जितनी वात लिखनेकी थी, वह तो 
लिख ही दी थी। मेरा ख्याल था तुम समझ जाओगे कि कोई न-कोई 
बात ज़रूर है । वर्ना ठो आनेके पुराने जैगोछेके लिए दो पेसेका कार्ड 
कौन खराब करता १ और रुपयोका जिक्र जान-बूझ कर इसलिए नहीं 
किया कि अगर कोई उठा ले गया होगा तो भी ठुस अपने पाससे दे 
जाओगे | अपनी इस असावधानीके लिए तुम्हें परेशानी डालना मुझें 
इष्ट न था ।?? 


जैन सन्देशमे श्री ठाकुरके नामसे प्रकाशित कथाएँ, जिनके स्चयिता 
श्री प॑० बल्मद्रजी न्यावतीर्थ हैं, सुन्दर है। इन कथाओसें कथासाहित्यके 
तत्वोंके साथ जीवनकी उदात्त भावनाओका भी सुन्दर चित्रण हुआ है । 
शैली प्रवाहपूर्ण है, भापा परिमार्जित और सुसस्क्ृत है। किन्तु आरम्मिक 
प्रयास होनेके कारण कथानक, सवाद और. चरित्र-चित्रणमें कृल्यके 
विकासकी कुछ कमी है | 


जैन कथा साहित्यम अनुपम रोके रहनेपर भी, अभी इस ल्लेत्रसे पर्यातत 
विकासकी आवश्यकता है । यदि जैन कथाएँ आजकी शेैलीम लिखी 
जायें तो इन कथाओसे मानवका निश्चयसे नेतिक उत्थान हो सकता है। 
आज तिजोडियोमे बन्द इन रत्नोंको साहित्य-ससारके समक्ष रखनेकी ओर 
लेखकॉको अवधच्य ध्यान देना होगा | केवल ये रन जैन समाजकी निधि 
नही हैं, प्रत्युत इन पर मानव माजत्रका स्वत्व है | 


नाटक॑ १०७ 


नाटक 


अतीतकी किसी असाधारण और मसार्मिक घटनाकों लेकर उसका 
अनुकरण करनेकी प्रवृति मानवमात्रमे पायी जाती है। इसी प्रद्नत्तिका 
फल नाटकोंका सजन होना है | जेंन लेखक भी प्राचीन कालसे अपने 
प्राचीन नाट्कोंका अनुवाद तथा समयानुसार पुराने कथानकोकों लेकर 
नवीन नायक लिखते आ रहे हैं । इस शताब्दीके प्रारम्भमे श्री जैनेन्द्र- 
किशोर आरा निवासीका नाम नाटककारकी दृष्ठिसे आदरके साथ लिया 
जा सकता है। आपने अपने जीवनमे लगभग १ दर्जनसे अधिक नाटक 
लिखे हैं | बद्यपि इन नाटकोकी भाषाशैली प्राचीन है, तो भी इन नाय्को- 
के द्वारा जैन हिन्दी साहित्वकी पर्यात भ्रीइृद्धि हुई है। “सोमा सती” 
और “दूं पणदास” ये ठो प्रहसन भी आपके द्वारा रचित है। आरासे 
आपके :वत्नसे एक जैन नाटकमण्डली भी स्थापित थी। यह मण्डली 
आपके रचित रूपकोका अभिनय करती थी | विदृूषकका पार्ट आप स्वय 
करते थे । बहुत दिनो तक इस मण्डलीने अच्छा कार्य किया, पर आपकी 
सत्यु हो जानेके पच्चात्‌ इसका कार्य रुक गया । 


श्री जैनेन्द्रकिशोरके सभी नाटक प्रायः पद्मबद्ध है। उदृका प्रभाव 
पतद्मोपर अत्यधिक है। “कलिकोतुक''के भगलाचरणके पत्म सुन्दर हैं । 
आपके ये नावक अप्रकाशित हैं ओर आरानिवासी श्रीराजेन्ट्रप्रसादजीके 
पास सुरक्षित है | ह॒ 


मनोरमा सुन्दरी, अंजना सुन्दरी, चीर द्रौपदी, प्रदुम्न चरित और 
आपालचरित्र नाक साधारणतया अच्छे हैं। पौराणिक उपाख्यानोंकों 
लेखकने अपनी कब्पना-द्वारा पर्यात सरस और ढृदय-ग्राह्म बनानेका 
अयास किया है | टेकनिककी हदृष्टिसे यद्यपि इन नाटकॉरमे छेखककों पूरी 
सफलता नहीं मिल सकी है, तो भी इनका सम्बन्ध रगमचसे है । कथा- 
विकासमें नाटकोचित उतार-चढाव विद्यमान है | वह लेखककी कला 
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विज्ञताका परिचायक है | इनके सभी नाटकोका आधार सास्क्ृतिक चेतना 
ह । जैन सत्कृतिके प्रति लेखककी गहन आखा है | इसलिए, उसने उन्हीं 
मार्मिक आख्यानाकी अपनाया है, जोजेन सस्कृतिकी महत्ता प्रकट 
कर सकते हैं | 
प्रहसनोंम “कृपणठास” ओर “रामरस” अच्छे प्रहसन हैं। “राम- 
रस” जीवनके उत्थान-पतनकी विवेचना करनेवाद्य है| कुसगति मनाबका 
सर्वनाश किस प्रकार करती है यह इस प्रहसनसे स्पष्ट हे 
स्पकात्मक नायक लिखनेकी प्रथाक्रा जन साहित्य-निर्माताओने 
अधिक अनुसरण किया है। सस्क्ृत-साहित्म कई नाटक दस शैलीके 
लिखे गये है । काम, क्रोध, लोभ, मोहके कारण मानव निरन्तर अश्यान्त 
होता रहता है ] अतः अहिसा, दया, क्षमा, सयस और विवेककी जीवनो- 
स्थानके लिए परम आवच्यकता है। हिन्दी-मापाके कल्यकारोंने सस्कृतके 
स्पकात्मक कई नाटकोका हिन्दीमें अनुवाद किया है। इस शैलीके अब 
तकके अनूदित जैन नाअ्कोर्म निम्न दो नाटक मुझे अधिक पसन्द हैं | 
अतएव यहाँ इन ढोनों नाव्कोंका परिचय दिया जा रहा है | 
इस नाटकका हिन्दी अनुवाद श्री पं० नाथूराम प्रेमीने किया है | 
अनुवाठ्मे मूलमावोकी अश्षुण्णताके साथ प्रवाह है। पद्म अजमाप्रा और 
ऑल दिये खड़ीबोली दोनोही भाषाओमे लिखे गये ह। अनू- 
दित होनेपर भी इसमे मौलिक नाटकका आनन्द प्रात 
होता है| इसकी कथावस्तु आ व्यात्मिक है | इसमे नाट्कीय ढगसे ज्ञानकी 
महत्ता बतलाई गई है । 
इस नाटकमे पात्रोका चरित्रचित्रण और कथोपकथन दोनो बहुत 
सुन्दर ह] शात्वीय नायक होनेसे नानदीपाठ, सूत्रधार आदि है। मति 


और विवेकका वाताल्यप कितना प्रभावोत्यादक है, यह निम्न उद्धरणोसि 
स्पष्ट ६। 





बे 
१. जनगअन्थरत्नाकर कार्यात्य, बम्बई । सन्र १९०९ । 


भसाठदक १०५ 


मति--आर्यपुत्र ! आपका कथन सत्य हे तथापि जिसके बहुतसे 
सहायक हो उस शज्रुसे हमेशा शंकित रहना चाहिए । 

विवेक---अच्छा कहो, उसके कितने खहायक हैं ? कामको शील 
भार गिरावेगा । क्रोधके छिए क्षमा बहुत है। सन्वोपके सम्मुख छोभकी 
दुर्गति होवेगी ही और वेचारा दम्भ-कपट तो सन्‍्तोपका नाम सुनकर 
छूमन्तर हो जायगा। 


मति--परन्तु मुझे यह एक बढ़ाभारी अचरज छगता है कि जब 
आप आर भमोहादिक एक ही पिताके पुत्र हैं तब इस प्रकार 
शत्रुता क्‍यों ! 


विवेक---... -«-नाध्सा कुमतिमे इतना आसक्त ओर रत हो रहा है 
कि अपने हितको भूलकर वह मोहादि घपुत्रोंकोी इष्ट समक्ष रहा है, जो 
कि पुत्राभास हैं ओर नरक गतिमें के जानेवाले है । 
नाटकमें बीच-बीचमें आई हुई कविता मी अच्छी है | क्षमा शान्तिसे 
कहती है कि बेटी विधाताके प्रतिकूल होनेपर सुख कैसे मिल सकता है ? 
जानकी हरन वन रघुपति भवन जो, 
भरत नरायनकों वनचरके वान सां। 
घारिधिकों वन्‍्धन, मर्यक अंक क्षयी रोग, 
शंकरकी चृत्ति सुनी सिक्षादव वान सो ॥ 
कर्ण जेसे बलवान कन्याके गर्भ आये, 
बिलरूखे बन पाण्डुपुत्न जूआके विधानसों। 
ऐसी ऐसी बातें अवलोक जहाँ तहाँ बेटी, 
विधिकी विचित्रता विचार देख ज्ञानसो ॥ 


इस नाटकमे दार्शनिक तत्त्वोका व्याख्यात्मक विवेचन भी ग्राय, सर्वत्र 
है। भाव, भाषा और विचारोकी दृष्टिसे रचना सुन्दर है | 
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इसमे अकलक और निकल्ंकके महान्‌ जीवनका परिचय है। कथा- 
नर छोय-सा है, प्रासगिक कथाओका समावेश नहीं हआ है। महाराज 
पुरुषोत्तमने नन्‍्दीव्वर द्वीपम अष्टाह्विका पर्वके अवसर- 
पर आठ दिनोंके लिए त्रह्मचर्य अहण किया । साथ 
ही इनके दोनों पुत्र अकअलक ओर निकल्कने भी आजन्मके लिए ब्रह्मचर्य 
त्रत ले लिया | जब विवाहकाल निकट आया ओर विवाहकी तेयारियों 
होने लगीं तो पुत्रीने विवाहसे इन्कार कर दिया और वे जनधमकोी 
पताका फह्रानेके लिए कटिबद्ध हो गये | 

उस समय बोद्ध धर्मका बोल्वाला था, अन्य धर्मोका प्रभाव क्षीण हो 
रहा था | शिक्षा-दीक्षा भी उन लोगोके हाथम थी । अतएव वे दोनो भाई 
बोद्ध-पाठशाल्यमे छुपकर अध्ययन करने छंगे | एक दिन बौद्धयुरु जिस 
पाठकों पढा रहे थे वह अशुद्ध था। अतः उसको शुद्ध करने लगे | पर 
जब माथापनच्ची करनेपर भी उस पाठकों झुद्ध न कर सके तो वह शाद्मसे 
बाहर निकरूकर घूमने लगे | अकलकने चुपचाप उस पाठको शुद्ध कर 
दिया | जब लोयकर गुरु आये तो उस पाठको शुद्ध किया हुआ देखकर 
चकित हुए. और विचारने लगे कि अवश्य इनमे कोई जैन हैं । अन्यथा 
इसे शुद्ध नही कर सकता था अतणएव परीक्षाके किए. उन्होंने कई प्रकारके 
पडयन्त्र किये, अन्तर्मे अकछक और निकलक पकडे गये | और उन्हे 
काराणहमे बन्द कर दिया गया । प्रातःकाल ही अकूरुंक ओर निकलूकको 
फॉसी होनेवाली थी अतः रातमें वे किसी तरह भाग निकले। रास्तेमे 
धर्मरक्षाके लिए छोटे भाई निकलकने प्राण दिये और अकलक जीवित 
बचकर निकल भागे | विरक्त होकर अकलक जैनघर्मका उद्योत करने लगे। 


महारानी मठनसुन्दरी जैन धर्मकी उपासिका थी, वह रथोत्सव 
करना चाहती थी, किन्तु बोद्ध राजगुरु उसके इस कार्यमें विव्न थे। 
उन्होंने कहा कि धार्मिक वाद-विवादमें पराजित होनेपर ही जैन घर्मका 
थोत्सव हो सकेगा अन्यथा नहीं | 


राजगुरुके इस आदेशसे रानी चिन्तित रहने लगी | उसने अन्न-जल 


अद्वलूंकनाटक 
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का त्याग कर दिया | स्वप्ससे चक्रेश्वरी देवीने उसे सात्वना प्रदान की 
और अकलकदेवकों बुलनेका आदेश दिया | दसरे दिन अचानक ही 
अकल्कदेवका राजसभामे आयमन हुआ । दोनों धर्मका विवाद आरम 
हुआ | कई दिनोंतक अकल्कका राजगुरुके साथ शास्त्रार्थ होता रहा 
पर जय-पराजय किसीकी भी न मिली । अतः चिन्तित होकर उन्होंने चक्रे- 
ब्वरी देवीकी आराधना की | देवीने कहा--पर्देके अन्द्रसे तारा देवी बोल 
रही है, अतः दुबारा उत्तर पूछनेपर वह चुप हो जायगी | चक्रेश्वरी देवीने 
ओर भी पराजयके लिए, अनेक बातें बतलाई | अगले दिन राजगुरु 
आाह्चार्थमे पराजित हुए और घूमघामसे रथ निकाल्य गया | 

इस नाय्कके कथानकर्मे मूल कथानकको छोड, व्यर्थ प्रसग नही है | 
आरभमे मगलाचरण तथा सत्नधार और नठीका आगमन हुआ है। 
इसमे तीन अक है ओर दृश्व-परिवर्त्तन भी यथायोग्य हुए हैं | यद्यपि गैली 
प्राचीन ही है ; फिर भी कथोपकथन तथा पार्तरोका चरित्र-चित्रण अच्छा 
हुआ है। यह नाटक अभिनय योग्य है। 

अकलक देवके इसी आख्यानकों लेकर श्री प० मक्खनलाल जी 
विल्ठी वालेने भी “अकलरूक” नामका एक नाटक लिखा है | यह भाव 
ओर भाषाकी दृष्टिसे साधारण है तथा अभिनय गुण इसकी प्रमुख विशे- 
पता है | गीतिकाव्यकी दृष्टिसे साधारण होनेपर भी सरस है । 

सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रिय तत््वोके आधार पर काल्पनिक 
कथानककों लेकर यह नाटक लिखा गया है। इसके सपादक श्री प्‌० 
अर्जुनलाल सेठी है। इसमें गह और समाजका साकार 
चित्र मिलता है। शराब ओर मदके प्यालेकोी पीकर 
धनिकपुत्र समाजकों बरबाद कर देते हैं। परिवार जुआ और सझ वगेरहमे 
फेंसकर कलूहका केन्द्र बनता है। पूँजीपतियोका मनमाना व्यवहार, 
दहेजकी भयानकता, अपदृडेट महिलाओकी कठठुता आदि समाजिक 
बुराइयोंका परिणाम इसमे दिखत्यया है । ५ 
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कथाकी समस्त घटनाएँ अद्धलावद्ध नहीं है, सभी घथनाएँ उखड़ी 
हुई सी है | लेखकका छक्ष्य सामाजिक घुराइबोंकों दिखला कर लोक- 
शिक्षा देना है । 
सुमेसचद एक सेठ हैं | इनकी पत्नी अत्यन्त कठोर और ककंगहृदवा 
है | वह अपने देवरकों फ़ूटी आखो भी देखना नहीं पसन्द करती | पत्नी 
की बातो्गें सुमेरुको विश्वास है। अतः महेन्द्रको निशिदिन भाई ओर 
भावजकी भिडकियों सहनी पड़ती है । इधर कलहसे घवडाकर महेन्द्र 
विदेश जानेको उत्सुक होता है। उसने मॉके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट 
की । मॉने प्यारे पुत्रको विदेश न जाने देनेके लिए अनेक यत्न किये पर 
-वह न माना | चला ही गया भारत सॉके उडारके लिए. और सल्ग्न हो 
गया देश्-सेवामें | जुआरी सुमेर जुएमे सब हार घर आया और पत्नीके 
आभूषण मॉगने लगा | पत्नीकी त्यॉरिया बदल गईं। इत्तनेमे एक भ्ृत्य 
उसे बुलाकर ले गया | 
एक ब्रह्मचारी ओर उनके मित्र नन्दल्यल जापान जा रहे थे। मार्गमे 
मादक कास्फेन्स होते देख रुक गये । एक विशारू मण्डपमे काम्फ्रेन्सका 
जलसा हो रहा था, नज्ञेसे सब मस्त थे | वे देशमे अधिकसे अधिक भग, 
तम्बाकू, सिगरेट आदिका प्रचार करनेका प्रस्ताव पास कर रहे थे | ब्रह्म- 
चारी नवयुवर्कोकी इस तवाहीकी देखकर परम दुखित हुए । भाषण-द्वारा 
उसका उत्थान करनेको चेष्टा की । 
इसी समय एक सुणीला कन्याका स्वयवर रचा जा रहा था जिसमे 
अनेक कुमारोंके साथ महेन्द्र भी पहुँचा, वरमाला महेन्द्रके गलेमे पडी । 
दोनोका विवाह हो गया | 
ब्ह्मचारी राजद्खारमें पहुँचा ओर लूया राजाके समक्ष राजक॒मारकी 
चरिजश्रट्ठता, सद्यपान और व्यमिचारके समस्त दृपण प्रकट करने | 
सुमित्राके साथ बल्यत्कार करनेका प्रमाण भी राजाकों दिया। उन्होंने 
दरवारमे महेन्द्र, सुमित्रा और राजकुमार तीनोको बुढाया । राजकुमारको 


नाटक पृषृरे 


कैदकी सजा मिली ओर उन दोनोका सम्मान किया गया । त्रह्मचारी 
और सुमिच्राके आम्रहसे राजकुमारको छोड दिया गया | प्रजा-कल्याण 
तथा ज्ञानके प्रचारके लिए महेन्द्रको नेता वनाया गया | ब्रह्मचारी ओर 
कोई नहीं था बह सुमित्राका पिता था यह भेंट अब खुल्ग | 


इस नाथकस कई भाषाओका समिश्रण है| पात्र भी कई तरहके हैं 
कोई मारवाड़ी, कोई अपटहडेट, कोई साधारण गहसख्थ । अतः भाषा भी 
भिन्न प्रकारकी व्यवह्तत हुई हैं। कृुणयणा आदि मारवाडी और करे छे 
उड़ान छेँ आदि गुजराती जब्ठोका प्रयोग भी ' इसमे हुआ है | यो तो 
साधारणतः खडी वोली है। वीच-वीचमे जहाँ वहां अंग्रेज़्ीके शब्दोका 
भी प्रयोग छुलकर क्या गया है। विश्खत्ति कथयाके रहनेपर भी 
अभिनय किया 'जा सकता है । 


् 


अजनासुंदरीका कथानक इतना लोकप्रिय रहा है जिससे इस कथा: 
नकका आल्यन लेकर उपन्यास, कथाएँ, प्रवध-काव्य ओर कई नाटक 
लिखे गये है | सुदर्शन और, कन्हैयाल्यलने पृथक्‌-प्रथक्‌ 
नाथ्क रे हैं। इन दोनो नाटककारोकी कथा एक 
है । यद्रपि सुदर्शनने अजना ओर कन्हैयाढालने अजनासुदरी नाम रखे 
हैं फिर भी दोनोंकी कथावस्खुमें पर्यात साम्य है। ओर दोनोंका लक्ष्य 
भी भारतीय नारीके आदर्श-चरित्रको चित्रित करना है। दोनों नाटकोंमे 
अंजनाका करुणहृथ्य हृदयद्रावक है। पर सुदर्शनजीकी रचना साहित्यिक 
इृष्टिकोणसे उच्च कोटिकी है | 


प्रकृतिके सुकोमछ च्व्योके सहारे मानवीय आअतःकरणको खोलकर 
प्रत्यक्ष करा देनेकी कलछा सुदर्शनजीमें है। इसलिए, अजनामें प्रकृतिके 
साधुर्य और सौन्दर्यका सम्बन्ध जीवनके साथ साथ चित्रित किया 
गया है। सुदर्शनजीके अजना नाटकमे वाणी ही नहीं, हृदय बोल्ता 
हुआ इणटि-गोचर होता है। सुखदाके विचारोंका क्रम देखिए--- 
८ 
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“सुखदा--एक एक कर दस वर्ष बीत गये, परन्तु मेरी आाखोके 
सम्मुख अभी तक घही रम्य मूत्ति उसी सुन्दरताके साथ घृम रही हैं । 
यही ऋतु था, यही समय था, यही स्थान था, थही दृक्ष था, सूर्य 
अस्त हो रहा था, मन्द मन्दर वायु चक रहा था। पकृतिपर अनुठा 
यौवन छाया हुआ था ॥? 

अंजनासुन्दरी नाटककी मूल कथाम थोडा परिवर्त्तन करके कार्य- 
कारणके सम्बन्धकों स्पष्ट करनेकी चेश की गई है । पर यह उतना सफल 
नहीं हो सका है, जितना अजना में हुआ है | उठाहरणार्थ--मुल कथा- 
नुसार अजना अपनी सासको पवनजब-द्वारा ठी गई ऑयूटठी दिखाती है 
फिर भी उसे विव्वास नहीं होता और घरसे निकाल देती है। यह बात 
पाठकोंकी कुछ जचती-सी नहीं। कन्टैयालाल्ने इस घटनाको छदयग्राह्म 
बनानेके लिए, अगूटठीके खो जानेकी कल्पना की है, परन्तु सुदर्गनने इस 
पहेलीको और स्पष्ट करनेके लिए. लिखा है कि पवन अपनी अऑगूठीके नगके 
नीचे अपने हस्ताक्षणकित एक कागज़का छुकडा रखता था। ललिताने 
अंगूठी वदल ली | अंजनाको इस वातकी जानकारी नहीं थी, अतः 
असल ऑग्रूठीके अभावमें सासका सन्देह करना स्वाभाविक था | 

श्रीपाल नाटकका दूसरा स्थान है। इसमे मैनासुन्दरीकी अपेक्षा 
अधिक नाय्यतत्त्व पाये जाते हैं| कथोपकथन भी ज्भावषक हैं | 

श्रीपालऊ--- हे चन्द्रवदने | आपने जो कहा ठीक है क्षत्रिय लोग 
किसीके आगे हाथ न॑प्चा नहीं करते हैं और कदाचित्‌ कोई ऐसा करे 
भी तो ऐसा कौन कायर ओर निर्लोसी पुरुष होगा जो दसरोकों राज्य 
देकर आप प्रायश्वित्त-जीवन व्यतीत करेगा? | 

इसमें गद्य और पद्म दोनेंमिं लब््यकी मधुरता और क्रमबद्धता है । 
अमिनयकी इष्टिसे यह नाटक बहुत अशोमें सफल रहा है। भापामें उर्द- 
शब्दोंकी भरमार है। मैनासुन्दरी नाटकका अभिनय किया जा सकता 
है, पर उसमें कला नहीं है। व्यर्थका अनुप्रास मिल्यनेके लिए भाषाको 


नायक ११७ 


कृत्रिम बनाया गया है । जञेली भी बरोझिल है। साहित्विकताका 
अमाव है । 
कमलश्ी ओर शिवसुन्दरी नाव्कके स्वयिता न्‍्यामत 
है। ये ढोनो नाथ्क भी पौराणिक हैं और अमिनय 
योग्य हैं | 

हस्तिनापुरके महाराज हरिविलकी कन्या कमलश्री रूपवती होनेके: 
साथ साथ शील्णुणयुक्ता थी। सेठ घनदेव उसके रूप ओर गुणोपर 
आसक्त हों गया ओर इससे विवाह-सम्बन्ध कर 
लिया । कुछ समयोपरान्त कमल्श्रीकी सतानका 
अभाव खयकने ल्‍गा ओर वह भावावेशमें आकर उदासीन हो मुनिराज- 
के समीप दीक्षा लेने चछी गई । मुनिराजने उसे गर्भिणी जान दीक्षा 
न दी | गर्भकी बात जानकर कमलश्री परम प्रसन्न हुई | 

समय पाकर भविष्यदत्त नामक पुत्रका जन्म हुआ | कुछ समय 
पनच्चात्‌ एक डिन धनदेव घनदत्तकी पुत्री सुरूपाको देखकर आसक्त हो 
गया और उसके साथ विवाह कर लिया | कमल्श्रीकी उसने उसके 
पीहर भेज दिया | सुरुपाको बन्धुदतत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । भविष्य- 
ठत भी विमाताके व्यवहारसे असन्तुष्ट होकर अपने ननिहाल चल 
गया | 

सुख्याके लाड़-प्यारसे बधुदत्त बिगड़ गया । जब बड़ा हुआ तो 
भविष्यदत्तके साथ व्यापार करने विदेशको चलता । मार्गमे धोखा देकर 
बथुदत्तने भविष्यदत्तकों मैनागिरि' पर्वतपर छोड़ दिया और अपने 
साथियोंकोी लेकर आगे चला गया। वहों भविष्यदत्तकों भूख-प्यासजन्य 
अनेक कप्ट सहने पडे | भाग्यवश तिलकपुर पदट्चन पहुँचनेपर तिलका- 
सुन्दरी नामक कन्यासे उसका विवाह हुआ | इघर बघुदत्तका जहाज 
चोरोंने छूट लिया। भविप्यदत्त तिलकासुन्दरीके साथ हस्तिनापुरको' 
लेट रहा था कि मार्गमे दयनीय दश्शामे बन्धुदत्त भी आ मिला | मविष्य- 
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उत्तने उसे सातना दी | दुर्भाग्ववण तिलकासुन्दरीकी मुद्रिक्का छूट गई 
थी अतः यह उसे लेनेके लिए जहाजसे उतर गया । 

अब क्या था दुए बन्धुवत्तको धोखा देनेका अच्छा सुअबसर हाथ 
आया | उसने जद्दज आगे बढा दिया ओर तिलकासुन्दरीपर आसरक्त 
होकर उसका सतीत्व-नाण करना चाहा | किन्तु उसके दिव्य तेजके 
समक्ष उसे पराजित होना पडा ! 

वन्बुदत अतुल सम्पत्ति और तिलकाकों लेकर घर पहुँचा | सुरूपा 
पुत्र॒का वैभव देखकर आनन्दमग्न हो गई। तिल्काके साथ विवाह होने- 
का समाचार नगर भरसे फैल गया | जब भविष्वदत्त लोगटकर आवा तो 
किनारेपर जहाजकों न पाकर बहुत दुखी हुआ | पर पीछे विमानमें बैठ 
हस्तिनापुर चल्य आया । पुत्र ओर अधीर माँ कमल्श्रीका मिलाप हुआ | 
वन्धुदत्तके दुराचारका समाचार नगरमस्से फेल गया | मल्निवदना 
तिलकाका मैँह प्रसन्न हो गया। पतिके मिल्नेकी आशाने उसके अद्यात 
जीवनको शाति-प्रदान की | राज-ढ्खारमे बन्धुदत ओर सुरूपाका काला 
मुंह हुआ | 

भविष्यवत्त ओर तिलकासुन्दरी छुखपूर्वक्त जीवन व्यतीत करने 
लगे | सेठ धनदेवकी कमलल्‍्श्रीसे क्रम मॉगनी पडी । वन्धुदत्त क्रोधित 
होकर पोदनपुरके युवराजके समीप पहुँचा और गजपुरके महाराज भू- 
पालकी कन्या सुमतासे विवाह करनेको उत्तेजित कर दिया | राजा भूपाल 
भविष्यदत्तको वर निर्वाचित कर चुके थे । अतः दोनों राजाओमे भयकर 
युद्ध हुआ । मविष्यवत्तने सेनापति पठपर प्रतिष्ठित हो अतीव वीरताका 
परिचय दिया | युद्धर्म भविष्यदत्तकों विजय-लब्मी प्राप्त हुई । सुमताका 
भविष्यदचके साथ पाणिग्रहण हुआ । तिल्कासुन्दरी पदरानी बनाई गई । 

इस नाट्कमें वातावरणकी सृष्टि इतने गभीर एवं सजीव रूपमे की 
गई है कि अतीत हमारे सामने आकर उपस्थित हो जाता है। धोखा 
ओऔर कपठनीति सदा असफल रहती है, यह इस नाटकसे स्पष्ट है. | कथो- 
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पकथन स्वाभाविक बन पडा है । चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसे यह नाठक 
सुरुचिपूर्ण ओर स्वाभाविक है । इस नाटककी णैली पुरातन है | भाषा 
उर्दूमिश्रित है | तथा एकाध स्थलूपर अस्वामाविकता भी प्रतीत होती है । 

श्री भमगवत्स्वरूपका यह देश-दच्आा-प्रदर्शक, करुणरस प्रधान नाठक 
है | इसमे सामाजिक युगकी विपमता और उसके प्रति विद्रोहकी भावना 
है | पूँजीपतियोकी ज़्यादती और गरीबोकी करण आह 
एवं धनी और. निर्धनके हृदयकी विशेषताओका 
सुन्दर चित्रण किया गया है| रुपयोकी माया ओर लरुक्ष्मीकी चचलताका 
हृब्य ( स्वरूप ) दिखाकर केखकने मानव-हृदयको जगानेका यत्न किया 
है | यह सासाजिक नाटक अभिनय योग्य है । इसमे अनेक रसमय दृश्य 
वर्तमान है, जो दर्शकोकों कैवछ रसमय ही नहीं बनाते, किन्तु रसविभोर 
कर देते हैं। भमगवत्‌ने वस्तुतः सीधी-सादी भाषामे यह सुन्दर नाटक 
ल्खि। है । 

इस नायकके रचयिता श्री त्रजकिभोर नारायण है। इसमे विद्याकी 
अनन्यतम विभूति भगवान्‌ महावीरके आदर्श 
जीवनको अकित किया गया है। 

वर्दधमान जन्मसे ही असाधारण व्यक्ति थे। बचपनके साथी भी 
उनके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर उनकी जयजयकार मनाते रहते थे । 
भगवान्‌ वर्दमानकी अदू्सुत वीरता और अलछो 
किक कार्योंकि कारण उनके माता-पिताने भी उन्हें 
देवता स्वीकार कर लिया था । जब कुमार वयस्क हुए तो पिता सिद्धार्थ 
ओर माता त्रिशल्यको पुत्र-विवाहकी चिन्ता हुई , किन्तु विरागी मद्गावीर 
बरावर टाल्मटूल करते रहे | जब माता-पिताका अधिक आग्रह देखा तो 
उन्होंने एक विनीत आज्ञाकारी पुत्रके समान उनके आदेशका पालन 
किया और विवाह कर लिया । जब माता-पिताका स्वर्गवास हो गया 
और भगवानके भाई नन्दिवर्दनने राज्यमार अहण किया तो वर्डमानका 


ग़रीब 


वंद्धमान-महा वीर 


कथानक्र 


११८ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


चैराग्य और बढ गया | ससारके पदाथंसे उन्हें अरुचि हो गई। हिसा 
और स्वार्थपरताकी भावनाका अन्त करनेके लिए. कुमार पत्नी ओर पुत्री 
प्रियदर्शनाको छोड़ घरसे चल पडे । उन्होने वर्राभूषण उतार दिये और 
आत्मगोधनमे प्रवृत्त हो गये | 

साधनाकालमे ही भगवान्‌ महावीरके कई शिष्य हुए। मखलीपुत्र 
गोशालक भी शिष्य हो गया; किन्तु वर्द्धआानकी कठिन साधनासे घबडा- 
कर पृथक्‌ रहने लगा, और उसने आजीवक-सम्प्रदाय नामक अलग 
मत निकाला । 

वर्धभानकोी अनेक कष्ट सहन करने पडे, पर निश्चछ तप और दिव्य 
साधनाकी ज्योतिर्मे आकर सबने वद्धमानका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया | 
वे जैनधर्मके सत्य और अहिंसाका उपदेश देते रहे | जामालि ओर गोशा- 
लकने महावीरका घोर विरोध किया, पर अन्तर्में उन्हें भी पश्चात्तापकी 
मौत मरना पडा । इन्द्रभूति नामक श्रमणकों महावीरने भारतका दयनीय 
चित्र खीचकर दिखलाया और उस कालके शारीरिक, मानसिक और 
आव्यात्मिक हासका परिचय दिया | 

अन्तमें महावीर पावापुरी पहुँचे और वहाँ उनका दिव्य उपदेश हुआ 
ओऔर भगवान महाबीरने समाधि ग्रहण की ओर निर्वाण व्वाम किया | 

यह कथानक ब्वेताम्बर जैन आगमके आधारपर लिया गया है | 
दिगम्बर मान्यतामें भगवान्‌ महावीरकी अविवाहित और साधनाकाल्से 
दिगम्बर--निर्वस्त्र रहना माना गया है। लेखकने इस नाटककी अमिनय- 
के लिए लिखा है तथा उसका सफछ अभिनय सभव भी है | इसकी सभी 
घटनाएँ हृश्य हैं, यूध्म घटनाओका अमाव है । आधुनिक नास्यकलाके 
अनुसार सगीत और दृत्य भी इसमे नहीं हैं। विशेषशेने अभिनयकी 
सफल्ताके लिए नाटकर्म निम्न गुणोका रहना आवश्यक माना है | 


१--कथावस्तुका संक्षित होना | नाटक इतना बडा हो जो अधिकसे 
अधिक तीन घण्टेमं समाप्त हो जाय | 
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२--नायककी भाषा सरल, सुबोध और भावानुकूल हो । 

३--छृव्य परिवर्तन समयानुकूल और व्यवस्थित हो | 

४--क्रथावस्तु जटिल न हो | 

५--गीतोंका वाहुलव न हो तथा जत्य भी न रहे तो अच्छा है | 

६--पात्रोका चरित्र मानवीय हो | 

७--कथोपकथन विस्तृत न हो, स्वगत भाषण न हो | 

इन गुणोंकी दृष्टिसे वर्धमान नाटकर्मे अभिनय-सम्बन्धी बहुत कम 
च्रुटियों है। यह अधिकसे अधिक दो घण्टेस समासत किया जा सकता है| 
इश्य-परिवर्तन रगसंचके अनुसार हुए हैं। कथावस्तु सरल है | हो, सगीत- 
का न रहना कुछ खटकता है, नाटकमे इसका रहना आवश्यक-सा है| 

नाटकोंमे कथा ओर चारिज्को स्पष्ट करनेके लिए. कथोपकथनका 
आश्रय लिया जाता है | इस नाटकके कथोपकथन नाटकीय प्रभाव उत्तन्न 
करनेकी क्षमता रखते है। श्राव्य-अश्राव्य और नियत श्राव्य तीनो प्रकारके 
कथोपकथर्नोसे ही इसमें श्राव्य क्रथोपक्थनको ही प्रधानता दी गई है। 
त्रिशला ओर सुचेताका निम्न कथोपकथन कथाके ग्रवाहकों कितना सरस 
ओर तीत्र बना रहा है, यह दर्शनीय है--- 

त्रिशला--सुचेता ! मे ताल्यबमें सबसे आगे तैरते हुए दोनो इंसोको 
देखकर अनुभव कर रही हूँ जैसे मेरे दोनो पुत्र नन्दिवर्दन और वर्द्धमान 
जलकीड़ा कर रहे हैं। दोनोमें जो सबसे आगे तैर रहा है वह ** 

सुचेता--वह कुमार नन्दिवर्धन है महारानी | 

'त्रिगल्य--नहीं सुचेता, वह वर्द्धमान है। नन्दिवर्द्धनमे इतनी तीव्रता 
कहाँ १ इतनी क्षिप्रता कहों १ देख, देख, किस फुत्तीसे क्मलकी परिक्रमा 
कर रहा है शरारती कहींका | 

यह सब होते हुए, भी पान्रोंके अन्तईन्दू-दारा कथोपकथनसे जो एक 
ग्रकारका अवाह आ जाता है, वह इसमे नहीं है। लेखक चाहता तो 
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मगवान्‌ महावीरके माता-पिराकी झत्यु, तपस्याकी साधना आदि अव- 
सरोपर स्वाभाविक अन्तईन्द्रकी योजना कर सकता था । 

पाञ्ेका वैयक्तिक विकास भी इसमें नहीं दिखल्यया गया है | नन्दि- 
वर्डन, त्रिशला, प्रियदर्शनाका व्यक्तित्व इस नाटकमे छत्तपाय है। स्वय 
सिद्धार्थ वर्दमानके समक्ष विवाहका प्रस्ताव आदेशके रूपसे नहीं, बढ्कि 
प्रार्थनाके रूपमे उपस्थित करते है। यह नितान्त अस्वाभाविक है | हाँ 
पिता प्रेमसे समझा सकते थे या मधुर वचनो-द्वारा पुत्रकों फुसलछाकर 
विवाह करा सकते थे | 


नाटकम अवस्थाएँ ओर अर्थ-प्रकृतियों मी स्पष्ट नही आ सकी हैं। 
हॉ, खींच-तानकर पॉनचो अवस्थाओकी स्थिति दिखलाई जा सकती है। 


रस परिपाककी दृष्टिसे यह रचना सफल है। न यह सुखान्त है ओर 
न हुःखान्त ही । महाबीरके निर्वाण लछाभके समय शान्तरसका सागर 
उमडने लगता है| अहिंसा मानवके अन्तसका प्रश्नाल्न कर उसे भगवान्‌ 
बना देती है। यही इस नाग्कका सन्देश है। वर्तमानकी समस्त 
बुराइयों इस अह्सिके पालन करनेसे ही दूर की जा सकती है | 


नियन्ध-साहित्य 


आधुनिक युग गद्यका माना जाता है। आज कहानी, उपन्यास 
ओर नाटकोंके साथ निवन्ध-साहित्यका भी महत्वपूर्ण स्थान है। 
जेन हिन्दी गद्य साहित्यका भाण्डार निवन्धोंसे जितना भरा गया है, 
उतना अन्य अर्सि नहीं। ग्रायः सभी जैन लेखक हिन्दी भापाके 
माध्यम-द्वारा तत्ववान, इतिहास और विज्ञानकी ऊँची-से-ऊँची बातोंको 
प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि सोलिक प्रतिभा-सम्पन्न निवन्धकार्रोकी सख्या 
अत्यत्प है, तो भी अपने अभीप्सित विषयक निरूपणका प्रयास अनेक 
जैन लेखकोने किया है । निबन्ध साहित्य इतने विपुल परिमाणमे उपलब्ध 
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है कि इस प्रकरणमे उसका परिवय देना शक्तिसे बाहरकी बात है। 
समग्र निवन्ध साहित्यका समुचित वर्गीकरण करना भी टेढी खीर है । 
हिन्दी भाषामें लिखित जेन निवन्ध साहित्यकोीं ऐतिहासिक, 
एुरातत््वात्मक, आचारात्मक, दार्शनिक, साहित्यिक, सामाजिक और 
चेज्ञानिक इन सात भागोंमें विभक्त किया जा सकता है | यो तो विपयकी 
इृष्टिसे जन निवन्ध साहित्य और भी कई भागोमे वॉटा जा सकता है, 
परन्तु उक्त विभार्गो-ह्ारा ही निवन्धोका वर्गीकरण करना अधिक 
अच्छा प्रतीत शेता है। 
ऐतिहासिक निबन्धोकी सख्या लगभग एक सहस्त है | इस प्रकारके 
निबन्ध लिखनेवालेमें सर्वश्री नाथूराम प्रेमी, ५० जुगलकियोर मुख्तार, प० 
ऐतिहासिक >प्मलजी सघवी, मुनि जिनविजय, मुनि कस्याण- 
विजय, श्री वावू कामताप्रसाद, श्री अवोध्याप्रसाद 
गोयलीय, प० केलाशचन्द्र गास्री, प्रो० हीरातद्यल्, प्रो० ए० एन० 
उपाध्ये, प० क्रे० मुजबली शाज्री, ग्रो० खुशाल्चन्द्र गोरावाल्य आदि है। 
विश्ुद्ध इतिहासकी अपेक्षा जेनाचायों, जैनकवियों एवं अन्य साहित्य 
निर्माताओंका झोधात्मक परिचय लिखनेमे श्री प्रेमीजीका अधिक गौरव- 
पूर्ण स्थान है। प्रेमीजीने स्वामी 'समन्तभद्र, आचार्य प्रभाचन्द्र, देवसेन 
सूरि, 'अनन्तकीर्ति आदि नैयायिकोका ; आचार्य “जिनसेन ओर 'गुणभद्र 
पमति सस्कृत भाषाके आदर्श पुराण-निर्माताओका , आचार्य *पुष्पठन्त 
ओर “विमव्यूरि आदि प्राकृतमापाके पुराण-निर्माताओ का , '"स्वयभू 
तथा ““त्रिभुवन स्वयंभू प्रझूति प्राकृत मापाक्रे कवियोका , कविरशाज 
4 विदृदरत्तसाऊछा पु० १७९। २, जनेकान्त १९४१॥। ३ जेन 
हिततेपी १९५२१ । ६. जनहितैपी १९१७५ । ५, हरिवंश घुराणकी शूमिका 
१९३० | ६. जैनहिसेपी १९११ | ७, जैन साहित्य संशोधक १९२३ । 
८, जैन साहित्य और इतिहास पृ० २७३ | ९-३०, जैन साहित्य और 
इतिहास पू० ३७०॥ 
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रहरिचन्द्र, वादीभासिंह, 'धनजय, “महासेन, “जयकीत्ति, वाग्मट्ट 
आदि सस्कृत कवियोका, आचार्य 'पृज्यपाद, देवनन्दी और गाकठयबन 
प्रदति वेयाकरणोका एवं 'वनारसीठास, भगवतीदास आइि हिन्दी 
भापाके कविरयोंका अन्वेपणात्मक परिचय लिखा है। 


सास्कृतिक इतिहासकी दृष्टिसे प्रेमीजीने तीर्थक्षेत्र, चद्य, गोचर आदिकी 
नामोका विकास तथा व्युत्त्ति, आचारशाख्रके नियमोका भाष्य एव 
विविध सस्कारोंका विश्लेषण गवेपणात्मक शैलीमे लिखा है। अनेक 
राजाओंकी वशावली, गोत्र, वश-परम्परा आदिका निरूपण भी प्रेमीजीने 
शक शोधकर्त्ताके समान किया है। 


प्रेमीजीकी भाषा प्रवाहपूर्ण और सरल है | छोटे-छोटे वाक्यो और 
ध्वनियुक्त गव्दोके सुन्दर प्रयोगने इनके गद्यको सजीव और रोचक बना 
दिया है। शब्दचयनमें भाव-व्यजनाको अधिक महत्त्व दिया है। एक 
पत्रकार और शोधकके लिए भाषामें जिन गुर्णोकी आवशच्यकता होती है, 
वे सब गुण इनके गद्य पाये जाते हैं। इनकी गद्य-लेखनशैली स्वच्छ 
और दिंव्य है। दुरूहसे दुरूह तथ्यको बड़े ही रोचक ओर स्पष्ट स्पमे 
व्यक्त करना प्रेमीजीकी स्वाभाविक विशेषता है । 

ऐतिहासिक निवन्ध-लेखकोमे श्री हजुगलकिशोर झुख्तारका नास 
भी आदरसे लिया जाता है। मुख्तार साहव भी जैन साहित्यके 
अन्वेषणकर्त्ताओमे अग्रगण्य है, अबतक आपके ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण 
निवनन्‍्ध लगभग १००, १५० निकल चुके हैं। कवि और आचायोंकी 

३ जेन साहित्य भौर इतिहास छू० ४७२॥। २. क्षत्रचूडासणि 
( भूमिका ) १९१० । ६, जेनसाहित्य जौर इतिहास छू० ४६४ । 
४, जेनसाहित्य और इतिहास छू० १२३। ७, अनेकान्त १९३१ | 
६, जेनसाहित्य और इतिहास (प्रृू० ४८२। ७, जेनहितैपी १९२१। 
<. जेनहितैपी १९१६ । ९, बनारसीविछासकी भूमिका । 


निवन्ध-साहित्य १२३ 


परम्परा, निवास-स्थान और समय निर्णय आदिकी भोध करनेगे आपका 
अद्वितीय स्थान है । मुख्तार साहबके लिखनेकी शैली अपनी है। वह 
किसी भी तथ्यका स्पष्टीकरण इतना अधिक करते है कि जिससे एक 
साधारण पाठक भी उस तथ्यको हृव्यगम कर सकता है | आपने विद्वता- 
पूर्ण प्रस्तावनाओमें जैन सस्क्ृति और साहित्यके ऊपर अद्भुत प्रकाश 
डाल्य है। 


श्री पृज्यपाद और उनका समाधितन्त्र', भगवान्‌ महावीर ओर 
उनका समय, पात्रकेशरी और विद्यानन्द', कवि राजमल्लका पिगर्' और 
राजा-भारमल्ल, तिलोयण्णत्ति' और यतिद्रपभ, कुन्दकुन्द और यतिद्वपभमे 
यूर्ववर्ती कौन है ? आदि निवन्ध महत्त्ववूर्ण है। “पुरातन जैनवाक्य 
सूचीकी प्रस्तावना ऐतिहासिक तथ्योका भाण्डार है | 

इतिहास-निर्माता होनेके साथ-साथ मुख्तार साहब सफल आलोचक 
भी है। आपकी आलोचनाएँ. सफल और खरी होती है “अन्थपरीक्षा” 
आपका एक आलोचनात्मक बृहद्यन्थ है. जो कई भागोमे प्रकाशित 
हुआ है | हिन्दी गद्यके विकासमें मुख्तार साहबका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

मुख्तार साधबकी गद्मशैलीकी सबसे बड़ी विशेपता यह है कि वह 
शक ही विपयको बार-बार समझाते चलते है। इसी कारण कुछ लोग उनकी 
जैलीम भाषाकी बहुल्ता और विचारोंकी अव्यताका आरोप करते है, 
पर वास्तविकता यह है कि सुख्तार साहब लिखते समय सचेष्ट रहते हैं कि 
कहीं भावोकी व्यजनामें अस्पष्टता न रह जाय, इसी कारण यथावसर 
विषयको अधिक स्पष्ट एवं व्यापक करनेको तत्पर रहते है। आपकी भाषा 
में साधारण प्रचलित उर्दू शब्द भी आ गये हैं। मुख्तार साहब भाषाके 


१, जैनसिद्धान्तभास्कर भाग पाँच छष्ठ १। २, अनेकान्त वर्ष १ 
घू० २। ४, अनेकान्त वर्ष १ पृू० ६-७। ४७. अनेकान्त वर्ष ४ एु० 
2४०३ । ५, वर्णी अभसिनन्दन अन्थ घू० शे२३ । 


४ 
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शब्दविधानमे भी उत्कृष्टता ओर विशव्ताका पूरा ध्यान रखते हैं| साथ 
ही व्यर्थके गब्दाडम्बरकों स्थान देना आपको पसन्द नहीं है । साधारणत. 
आपकी शैली सगठित एब व्यवस्थित है। किन्त॒ धारावाहिक प्रवाहकी 
कसी कहीं-कही खटकती है। वाक्य आपके साधारण विचारसे कुछ 
बड़े, पर गठनमें सीधे-सादे एवं सरल होते है | 

'मुनि श्री कल्याणविजय के वीर-निर्वाण सवत्‌ ओर जैनकाल्यणना' 
तथा राजा खारबेल और उनका व प्रम्गति प्रसिद्ध ऐतिहासिक निबन्ध 
है। प्रथम निबन्ध जैन इतिहासकी अमूल्य निधि है। इसमे मुनिजीने 
चंद्रगुत, अशोक, सम्प्रति आदि मोर्य राजाओके सम्बन्ध अनेक 
ऐतिहासिक तथ्योपर प्रकाश डाला है। यह निबन्ध प्रथक्‌ पुस्तकाकार 
प्रकाशित हो चुका है। जैनकाल्गणनापर वौद्धधर्मकी मान्यता, तथा 
अन्य पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणोसे विचार किया है। अपने मतकी पुष्टिके 
लिए. मुनिजीने बौद्ध ग्रन्थो, जैन ग्रन्थों, हिन्दू पुराणो एच इतिहास- 
कारोके मत उद्ब्ृत किये हैं। 

विशुद्ध सास्कृतिक इतिहास-निर्माणके लिए आपके निबन्धोंका महत््व- 
पूर्ण स्थान है। आपकी भाषा सरल है और विपयको स्पष्ट करनेकी 
क्षमता विद्यमान है | सस्कृतके तत्सम शब्दोंका प्रयोग बडी सावधानीके 
साथ किया गया है। यद्यपि वाक्यगठनकी शैलीका अभाव है तो भी 
भाषाणैथिल्य नहीं है। रूम्बे-लम्ब्रे वाक्य होनेके कारण कही-कही दूरा- 
न्वय ठोष भी है | साघारणतः झेलीम घाराबाहिकता है | 

श्रीवायू कामतात्रसादका विशुद्ध जैन इतिहासनिर्माताओंमे अपना 
निजी स्थान है | अनेक राजाओं, वशों और स्थानोके सम्बन्ध आपने 
महत्वपूर्ण गवेपणाएँ की हैं। अबतक आपके अनेक निवनन्‍्ध और अनु- 

सन्धानात्मक लेख युस्तकाकार प्रकाशित हो चुके हैं | दिगम्बर जैन सम्प्र- 


4, नागरी प्रचारिणी पत्निका भाग १० कौर ११॥ २, अनेकाल्त 
वर्ष १ ४० २६६। 
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टायमे निबन्धोकी परिसाणवहल्ताकी दृष्टिसे आपका स्थान अलन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। सभी विषयोपर आपके निबन्ध निकलते रहते हैं। “गगराजवशमे' 
जैनधर्म, मुसल्मान राज्यकाल में जेनघर्म, वैराट या विराटपुर,' का म्पिल्य*, 
श्रवणवेल्गोलके! शिलालेख, श्रीनिर्वाणक्षेत्र गिरनार*, जैन साहित्यमे रूका 

रनहीप ओर सिहर", चीन देश और जैनधर्म', अरब अफगानिस्तान 
ओर इरनमे जेनधर्म', सगवान्‌ महावीरका विहार प्रदेश*? प्रद्धति निवन्ध- 
अह्ल्वणूण ह। यद्यपि ऐतिहासिक तथ्योकी इश|्टिसि कतिपय अन्वेपक विद्वान 
इन निवन्धोंस कुछ ब्रुटियों पाते है, फिर भी सामग्रीका सकलन और 
गद्य-साहित्यके विकासकी दृष्टिसे इनका विशेष महत््व है। जैनतीर्थकरो, 
चक्रवर्तियों एव अनेक राजाओके सम्बन्धमे वावू कामताग्रसादजीने अनु 

सन्धान किया है | छेखनशैली व्यवस्थित है। ऐतिहासिक घटनाओँकी 
अछुलाका गठित रूप आपके निबस्धेर्मि पाया जाता है | 


ऐतिहासिक सामग्रीके अध्ययनमे श्री प॑० के० झुजब॒छी शास्त्रीके 
ऐतिहासिक निवन्ध भी महत्त्वपूर्ण हैं | यो तो अबतक आपके १५०-२०० 
निवन्ध प्रकाशित हो चुके हैं । फिर भी निम्ननिबन्ध विशेष महत्वके है |! 


वारकूरा वेणूरु", क्या चादीमसिंह अकलकदेबके समकालीन हैं, 





१, जेन सिद्धान्तभास्कर भाग ५ पू० २०५। २. जैन सिद्धान्त- 
भास्कर भ्वाग ७५ पू० १२०। ३, जेन सिद्धान्तमास्कर भाग ७ पछु० 
२४ । ४. जैन सिद्धान्वभास्कर भाग ७ पृ० <७। ५. जैन सिद्धान्त 
भास्कर भाग ६ । ६ जेन सिद्धान्तभास्कर भाग ६ प्रु० १७८। 
७, जेन सिद्धाल्तभास्कर भाग १६ पृ० ९१ | «८ जैन सिद्धान्त 
भास्कर साग १८ पृ० ७३। ५, जेन सिद्धान्वभास्कर भाग १७ पु० 
७८ । १०, जेन सिद्धान्तभास्कर भाग ३२ पूं० १६। १३. भास्कर 
भाग ५ घु० २१०३ १२. जेने सिद्धान्वभास्कर भाग ११ पृ० २३३ । 
38. भास्कर भाग ७ पु० २३४॥ १४. भास्कर भाग ६ पू० ७८। 
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चीरमार्तण्ड-चामुण्डराय', वादीभमसिंह', जैनवीर वकैय, हुसुच, ओर 
बहॉका सातर राजा जिनदत्तराथ*, तौल्वके जैन पालेयगार", कारकल्का 
जैन भैरस्स राजबञ्ञ' और दानचिन्तामणि” अतिमत्वे । 


दक्षिण भारतके राजाओं, कवियो, ताहकेदारों, आचायों और दानी 
श्रावकोपर आपके कई अन्वेषणात्मक निबन्ध प्रकाणित हो चुके हैं । 
आपके गवेषणात्मक निवन्धोको यह विशेषता है कि आप थोडेमे ही 
समझानेका प्रयास करते हैं। वाक्य भी सुब्यवस्थित और गम्भीर होते 
हैं। यद्यपि तथ्योके निरूपणमें ऐतिहासिक कोटियों ओर प्रमाणोकी कमी 
है, तो भी हिन्दी जैन साहित्यके विकासमें आपका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
प्रायः सभी निवन्धोमें शानके साथ विचारका सामअ्जस्य है। झब्दचयन, 
वाक्यविन्यास ओर पदावलियोके सगठनमे सतर्कता और स्पष्टताका 
आपने पूरा ध्यान रखा है । 


श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीयके जैन-पूर्वजोकी वीर्ताका स्मरण 
करानेवाले ऐतिहासिक निब्न्ध भी जैन हिन्दी साहित्यमे महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं। गोयलीयजीने जेनवीरोंके चरित्रको बडे ही जोश- 
खरोशके साथ चित्रित किया है। इनके निवन्धोको पढ़कर मुद्दोंमे भी 
चीरता अकुरित हो सकती है, जीवितोकी तो बात ही कया ! शैलीमे 
चमत्कार है, कथनप्रणाली रूखी न हो इसलिए आपने व्यग और 
विनोदका भी पूरा समावेश किया है। आपकी भाषामे उछल-कूद है। 
वह चिकोटी काटती हुई चलती है। पत्र-पत्रिकाओंसे आपके अनेक 
ऐतिहासिक निबन्ध प्रकाशित है। 


३. भास्कर भाग ६ पू० २२९५। २, भास्कर भाग ७पघृ० १। 
३, सास्कर साग १२ कि. २ ए० २२। ४: जेन सिद्धान्तभास्कर 
भाग १४ किरण १ छू० ४३। ७५, भास्कर १७ किरण २ घ्रू० ८८६ 
६. वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ घृ० २४३ । ७. ज्ञानोदय सितम्बर १९७१ 
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राजपृतानेके जैनवीर, मोर्य साम्राज्यके जैनवीर, आर्यकाछीन भारत 
आदि पुस्तकाकार संकलित महत्त्वपूर्ण स्चनाएँ हं। गोयलीयजीकी ये 
रज्नाएँ नवयुवकोका पथ प्रदर्शन करनेके लिए उपादेय है। 

इतिहास और पुरातत्त्वके वेत्ता श्री डा० हीरालाल जैन अन्वेषणात्मक 
ओर दार्शनिक निवन्ध लिखते हैं | कई ग्रन्थोकी भूमिकाएँ आपने लिखी 
हैं, जो इतिहासके निर्माणम विशिष्ट स्थान रखती है | जैन इतिहासकी 
पूर्वपीटिका तो शोधात्मक अपूर्व वस्तु है। इस छोटी-सी स्वनामे गागरमे 
सागर भर देनेवाली कहावत चरिताथ हुई है। आपकी रचनाशैली प्रोढ 
है। उसमें घारावाहिकता पाई जाती है। भाषा सुव्यवस्थित और परिमा- 
जिंत है। थोड़े शब्दोम अधिक कहनेकी कल्‍मे आप अधिक प्रवीण हैं | 
सहाधवर्, धवल्सम्बन्धी आपके परिचयात्मक निवन्ध भी महत्वपूर्ण है। 
श्रवणवेल्गोल्के जैन शिलालेखोकी प्रस्तावनामे आपने अनेक राजाओ, 
रानियो, यतियों और श्रावकोके गवेपणात्मक परिचय लिखे हैं । 


स॒ुनि श्री कान्तिसागरके पुरातत्त्वान्वेपणात्मक निवन्धोका विशिष्ट 
स्थान हैं। अबतक आपने अनेक स्थानोके पुरातत्त्वपर प्रकाश डाला है| 
प्राचीन मृतिकला और वास्तुकलाका मार्मिक विश्छेषण आपके निवन्धोर्मे 
विद्यमान है | प्राचीन जैन चित्रकछापर भी आपके कई निबन्ध “विश्ञाल 
भारत” में सन्‌ १९४७ में प्रकाशित हुए है| प्रयाग सग्रह्मलयमे जैन 
पुरातत्वा तथा विन्ध्यभूमिका जैनाश्रितशित्प स्थापत्या निबन्ध बड़े 
महत्वपूर्ण है। शैली विश्ञुद्ध साहित्यिक है। मापा प्रौढ और परिसार्जित 
है। अभी हाल ही में भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित खण्डहरोंका 


वैभव, और खोजकी पगड्डंडियाँ इतिहास ओर पुरातत्त्वकी इश्सि मुनिजीके 
निवन्धोका महत्त्वपूर्ण सकल्न हैं। 


१, ज्ञानोंदय सितम्बर १९४९ और अक्टूबर १९४९॥ २, ज्ञानोदय 
सितम्बर १९५७० और दिसम्बर १९०० | 
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ऐतिहासिक मिबन्ध स्वविताओम प्रो० ख्थारूचन्द्र गोगबाल्य एम० 
ए० साहित्याचार्यका भी अपना स्थान हैं। आपके निवन्धोम अन्ेपण 
एव पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान हे। विपव-पतिपादनकी झठी यो 
एच गम्भीर है। अबतक आपके साल्क्ृतिक ओर ऐतिटदासिक अनेक 
निबन्ध प्रकाशित हो चुके हे पर गोम्मटेशप्रतिष्ठपको आर कव्गाधिपति- 
खारबेल' निव्रन्ध महत्वपूर्ण हें। आपकी भाषा बडी ही परिमाडित 
है। पुष्ट चिन्तन ओर अन्वेषणकों सरल और स्पष्टटपम आपने अभिव्वक्त 
किया है । इतिहासके शुष्क तस्वोंका त्पष्टीकरण स्वच्छ ओर वोधगम्ब है| 
सबसे अधिक निवन्ध आचार और दर्शनपर लिखे गये हैं। लगभग 
३०, ३५ विद्दान्‌ उपर्युक्त कोटिके निवनन्‍्ध लिखते हैं। इन निबरन्धीकी 
सख्या दो सहस्नके ऊपर है। यहाँ कुछ श्रेष्ठ निवन्ध- 
कारोकी शरोलीका परिचय दिया जावगा | वद्यपि उक्त 
विपवके सभी निवन्ध विचार-प्रधान हे तो भी इनमे 
वर्णनात्मकता विद्यमान है । 
दार्गनिक शल्ीके श्रेष्ठ निवन्धकार श्री प० सुखलछालजी सघयी हैं | 
योगदर्शन और योगविंभतिका, प्रमाणमीमासा, ज्ञानविन्दुकी प्रस्तावनासे 
उर्शन और इतिहास दोनों ही विवेचनोमे आपकी तुलनात्मक विवेचन 
पद्धतिका पूरा आभास मिल जाता है। आपकी शैलीमे मननशीदूता, 
स्पष्टता, तर्कपठुता ओर बहुश्रुताभिन्नता विद्यमान है। दर्शनके कठिन 
सिद्धान्तोकों बड़े हीं सरल और रोचक ढगसे आप प्रतिपादित करते है | 
आपके सास्कृतिक निवन्धोंका गद्य बहुत ही व्यवस्थित है | भाषामे 
प्रवाह है और अमिव्यजनामे चमत्कार पाया जाता है। थोडेमे बहुत 
ग्रतिपादनवी क्षमता आपके गद्यमे है | 


आचारात्मक और 
दार्शनिक निवन्ध 
साहित्य 


१. जेन सिद्धान्त भास्कर भाग १३ किरण ३ छ॒० १। २, जैन 
सिद्धान्त भास्कर भाग १६ किरण १-२ । 
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श्री पं० शीतलप्रसादुजी इस शताब्दीके उन आदिस दार्गनिक 
निबन्धकारोंमे हैं जो साहित्वके लिए पशथप्रदर्शक कहलाते हैं | आपने 
अपनी अप्रतिम प्रतिभा-द्वारा इतना अधिक लिखा है कि जिसके सकलन- 
मातसे जैनसाहित्यका पुस्तकालय स्थापित किया जा सकता है । श्री ब्रह्म- 
चवारीजी दृढ अध्यवसायी थे | यही कारण है कि आपकी गैलीमे अभ्यास 
ओर अध्ययनका मेल है। बह्मचारीजीने सीधी-सादी भाषामें अपने पुष्ट 
विचारोको अभिव्यक्त किया है। दर्शन और इतिहास दोनो ही विषयोपर 
दर्जनों पुस्तक एव सहसों निवन्‍्ध आपके प्रकाशित हो चुके है । ऐसा 
कोई विषय नहीं जिसपर आपने न लिखा हो | बहुमुखी प्रतिभाका उपयोग 
साहित्य सुजनमें किया, पर सुयोग्य सहयोगी न मिलनेसे सुन्दर चीजें न 
निकल सकीं | आपकी तुलना मैं राहुलजीसे करूँ तो अनुचित न होगा । 
राडुल्जीके समान अह्मचारीजी भी महीनेमे कमसे कम एक पुस्तक अवश्य 
लिख देते थे | यदि आपकी प्रतिभा आध्यात्मिक उपन्यासोकी ओर मुड़ 
जाती तो निश्चय जैन साहित्य आज हिन्दी साहित्यमें अपना विशिष्ट 
स्थान रखता | 
श्री पं० कैछाशचन्द्र शास्त्री दार्शनिक, आचारात्मक ओर ऐति- 
हासिक निबन्ध लिखनेमें सिद्धहस्त हैं| आपकी न्यायकुमुदचन्द्रोदयकी 
प्रस्तावना जो कि दार्शनिक विकासक्रमका शान-भाण्डार है, जैन साहित्य- 
के लिए स्थायी निधि है। आपके स्याद्वाद ओर सप्तमगी, अनेकान्त- 
वादकी व्यापकता और चारित्र', शब्दनय'ं, महावीर और उनकी 
विचारधारा, घर्म और राजनीति" प्रभ्भति निबन्ध मह्त्वपूर्ण है। “जैन- 
धर्म! तो शिष्ट और सयत भाषामें लिखी गई अद्वितीय पुस्तक है। 
.._,, जैनदर्शन वर्ष २ अंक ४-७ पृ० ८2९ । २ जेनदर्शन नवम्बर 
१९३४ । ३, घर्णी अभिननदत अन्थ पू० ५। ७४७, श्री महावीर स्थति 
पी पृ० १३ । ७, अनेकान्त वर्ष १ घू० ६०० | ६. अकाशक दिगर्वर 
जन संघ, मधुरा । 
९ 


१३० हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


तत्त्वार्थयन्नपर दार्भनिक विवेचन भी रोचक ओर ज्ञानग्ड्क है। 

पण्डितजीकी निबरन्बशेली बहुत अशेमि हिन्दी साहित्यके सुप्रसिद्ध 
विद्यान श्री आचार्य रामचन्द्र शक्ककी शेैंठीसे मिल्ती-जुल्ती है। दोनोकी 
शैलीमें गम्भीरता, सरलता, अन्वेषणात्मकनिन्तन एवं अभिव्वज्ञनाकी 
स्पष्टता समान स्पसे है। अन्तर इतना ही है कि आचार्य शक्ृलने साहित्य 
और आलोचना विष्रयपर लिखा है, जब कि पण्डितजीने एक घर्म 
विशेपसे सम्बद्ध आचार, दर्नन ओर इतिहासपर | 

श्री पं० फूलचन्दुजी सिद्धान्तशास्रीका भी दार्भनिक निवन्धकारोमे 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपने तत्त्वार्थसूत्नका विश विवेचन बड़े ही सुन्दर 
ढंगसे किया है | आपके फुट्कर ५०-६० मह्त्त्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित हो 
चुके हैं। दार्शनिक निबन्धोके अतिरिक्त आप सासाजिक निबन्ध भी 
लिखते है। समाजकी उलझी हुई समस्याओको सुल्झानेके लिए. आपने 
अनेक निवन्ध ल्खि है। जैनदर्गनके कर्मसिद्धान्त विपयके तो आप सर्मक्ञ 
ही हैं, ज्ञानोव्यमे कर्मसिद्धान्तपर आपके कई निवन्ध आधुनिक झौलीमें 
प्रकाशित हुए है । 

श्री प्रोफेसर महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके दार्शनिक निवन्ध भी जैन 
साहित्यकी स्थायी सम्पत्ति हैं। अकलकग्रन्थत्रयकी प्रस्तावना, न्‍्याय- 
विनिश्चय विवरणकी प्रस्तावना, श्रुतसागरी वृत्तिकी प्रस्तावनाके सिवा 
आपके अनेक फुट्कर निवन्ध प्रकाशित हुए, हैं। इन निवन्धोमे जैन- 
ठर्शनके मौलिकितत्व और सिद्धान्तोका सुन्दर विवेचन विद्यमान है | एक 
साधारण हिन्दीका जानकार भी जैनदर्शनके गृूढ तत््वोको हृद्यगम 
कर सकता है। आपके निवन्ध निगमनशैलीमें ल्खि गये हैं | प्रघट्ठक 
( ४धा88790] -) के आरम्भ ही से समास या यूच्न रूपमे सिद्धान्तोका 
प्रतिपाठन किया गया है। थोडेसे अधिक कहनेकी प्रवृत्ति आपकी 
लेखनकलाम विद्यमान है ! 


श्री पं० चेनसुखदास न्यायतीर्थ भी दार्शनिक निवन्धकार हैं। 
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आपके आचार-विषयपर भी अनेक निवन्ध प्रकाशित हुए हैं | लेखन- 
शैली सरल है। अभिव्यज्ञना चमत्कारपूर्ण है। हॉ, भाषामें जहॉ-तहाँ, 
प्रवाह-गैथिल्य हैं | 
' श्रीपं० दुलूसुख मालवणियाके दार्शनिक निबन्धोने जैनहिन्दी साहित्य- 
को समृद्धिगाली बनाया हैं। आपके जैनागस, आगम युगका अनेकान्त- 
वाद, जैनदार्भनिक साहित्यका सिह्ावलोकन आदि निवन्ध महत्त्वपूर्ण 
है । आपकी लेखनशेली गम्भीर है। विपयका स्पष्टीकरण सम्यक्‌ रुपसे 
किया गया है। आलोचनात्मक दार्शनिक निबन्धोंम कुछ गम्भीरता 
जाती है | 
श्री पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य रूब्धप्रतिष्ठ दार्शनिक निबन्धकार 
हैं। आप सामाजिक समस्याओंपर भी छिखते हैं। स्याद्वाद, नय, 
प्रमाण, कर्मसिद्धान्तपर आपके कई निबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं। आपके 
वाक्य छोटे हों या बडे सभी सम्बद्ध व्याकरणके अनुसार और स्पष्ट होते 
'है। दाशनिक निबन्धोंकी भाषा गम्भीर और सयत है । सरलसे सरल 
वाक्योम ग़भीर विचारोंकों रख सके है | उदार और उच्च-विचार होनेके 
कारण सामाजिक निबन्धेंसे प्राचीन रूढ़ परम्पराओंके प्रति अनास्थाकी 
भावना मिलती है। - 
श्री पं० द्रवारीछाल न्यायाचार्य भी दार्शनिक निबन्ध लिखते हैं । 
न्यायदीपिकाकी प्रस्तावना और आपपरीक्षाकी प्रस्तावनाक्रे अतिरिक्त 
अन॑कान्तवाद, द्वव्यव्यवस्था ओर पदार्थव्यवस्थापर आपके कई निबन्ध 
निकल चुके हैं| आपकी शैंली मुख्तारी है, शब्दवाहुल्य, भावाल्पता 
आपके निवन्धोंमें है | हो, विषयका स्पष्टीकरण अवश्य पाया जाता है । 
शैलीमें प्रवाह गुणकी भी कमी है । यह प्रसन्नताका विषय है कि दरबारी- 
लाल्जीकी शैली उत्तरोत्तर विकसित हो रही है। आपके आरम्मिक 


निवन्धोमे भाषावाहुल्य है पर वर्त्तमान निबन्धोकी भाषा व्यवस्थित और 
सयत है | 
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श्री पं० हीरालाल सिद्धान्तशासत्रीोका भी दार्शनिक निवन्धवारोंमे 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपने द्वव्यसग्रहकी विशेष बृत्ति लिखी है, जिसमें 
अनेक दार्शनिक पहलओंपर प्रकाश डाला है। स्याह्याद, तत्त्व, बन्ध- 
व्यवस्था, कर्मसिद्धान्त प्रद्धति विषयोपर आपके निवन्ध प्रकाशित हुए है | 
अन्वेषणात्मक और भोगोलिक निबन्ध भी आपने लिखे €ैं। आपकी 
विपयविवेचनणैली तर्कपूर्ण है। यद्यपि कही-कद्दी भापामें पडिताऊपन है 
तो भी सरलता, स्पष्टता और मनोरजकताकी कमी नहीं है । 

श्री पं० जगन्मोहनलछालजी सिद्धान्तशाखीके दार्शनिक ओर 
आचारात्मक निबन्ध अत्यन्त प्रसिद्ध है | आपके अबतक लगमग 
७०-८० निबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी लेखनशैली सरल एव 
स्पष्ट है। एक अध्यापकके समान आप विपयको समझानेकी पूरी चेष्ठ 
करते हैं। भाषा परिमार्जित ओर सयत है। शुष्क विषयको भी रोचक 
ढगसे समझाना आपकी शैलीकी विशेषता है । 

साहित्यिक निवन्ध ल्खिनेवालेंमे श्री प्रेमीजी, बाबू कामताग्रसादजी, 

श्री मूलचन्द वत्सल, पँ० पन्‍नालाल वसंत, पं० 

साहित्यिक और परमानन्द शास्त्री, हि राजकुमार एम० ह ए्‌०, 
02000 खसाहित्याचार्य, श्री जमनाकारू साहित्यरत्न, श्री 
ऋषपभदास रॉका, श्री अगरचन्द नाहदा, श्री पं० नाथूछार साहित्यरत्न 
प्रमृति हैं । 

श्री प्रेमीजीने कवियोकी जीवनियों शोधात्मक झेलीमें ल्खिी हैं । 
आपका “हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास”? आजतक पथप्रदर्शक बना 
हुआ है। इसमें प्रायः सभी प्रमुख कवियोंका जीवन-परिचय संकलित 
किया गया है| प्रेमीजीके ही पथपर श्री बाबू कासताअसादुजी भी चले 
पर उनसे एक क़दम आगे। आपने कुछ व्यवस्थित रूपसे दो चार 
नवीन उद्धरण देकर तथा कुछ नवीन युक्तियोंके साथ “हिन्दी जैन 
साहित्यका सक्षित इतिहास” लिखा। “मसनुप्य त्रु्योका कोष है। अतः 
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शुटि रह जाना मानवता है |” इस युक्तिके अनुसार आपके इतिहासमें 
कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं जिनका कतिपय समालोच्कॉने असहिष्णुताकै 
साथ दिग्दर्शन कराया है | फलतः जैन हिन्दी साहित्यके इतिहासपर आगे 
अन्वेषण करनेका साहस नवीन लेखकोको नहीं हो सका | यदि अहम्मन्य 
समालोेचकॉकी ऐसी ही असहिष्णुता रही तो सम्भवतः अभी और कुछ 
दिन तक यह क्षेत्र सूना रहेगा | यद्यपि ऐसे समालेचक खरी समा- 
लोचना करनेका ढावा करते है पर यह दम्भ है। इससे नवीन लेखकोका 
उत्साह ठण्ढा पड़ जाता है | 
श्री महात्मा भगवानदीन और बाबू श्री सूरजमान वकील सफल 
निवन्धकार है। आपके निबन्ध रोचक और ज्ञानवर्धक है। साहित्या- 
न्वेषणात्मक अनेक निवध “वीरवाणी” मे प्रकाशित हुए हैं। जयपुरके 
अनेक कवियोपर शोधकार्य श्री पं० चैनसुखदास न्‍्यायतरीथ तथा 
उनकी शिष्यमडली कर रही है, जो जैन हिन्दी साहित्यके लिए 
अमूल्य निधि है| 
श्री अगरचन्द नाहटाने अबतक तीन, चार सौ निबन्ध कवियोंकी 
जीवन, राजाश्रय एव जैनग्रन्थेंके परिचयपर लिखे हैं | शायद ही जैन- 
अजैन ऐसी कोई पत्रिका होगी जिसमें आपका कोई निबन्ध प्रकाशित न 
हुआ हो | आपके कई निबन्धोने तो हिन्दी साहित्यकी कई गुत्थियोंको 
सुलझाया है। “वृथ्वीराजरासो”के विवादका अन्त आपके महत्त्वपूर्ण 
निवन्धद्वारा ही हुआ है। बीसलदेवरासो और खुमानरासोके रचनाकाल 
और रचयिताके सम्बन्धमें विवाद है। आशा है, हिन्दी साहित्यके इतिहास- 
लेखक आपके निवन्धो-द्वारा तटस्थ होकर इन अन्थोंकी प्रामाणिकतापर 
विचार करेगें | 
श्रीमती पं० ध० चन्दाबाईजीने महित्येपयोगी साहित्यका सुजन 
किया है | अनेक निवन्ध-सग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। लेखनशैली 
सरल है, भाषा स्वच्छ और परिमार्जित है | 


६४४ हिन्दी-जन-साहित्य-परिशीलन 


श्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी एुभ० ए० ने जानपीठसे प्रकाशित पुत्तकोंके 
सम्पाठकीय वक्तव्योम अनेक साहित्यिक चचाओपर प्रदाण टाला हू | 
मक्तिदत और वर्दधमानके सम्पादकीय वक्तव्य तो मदृत्वपूर्ण ६ ही, पर 
“वैदिक साहित्य” की प्रस्तावना एक नवीन प्रकाशकी किरण विक्ीर्ण 
करती हैं | आपकी शैली गम्भीर, पुष् सयत ओर व्यवस्थित है। धछ्ारा- 
वाहिक गुण प्रधान रूपसे पाया जाता है | 


क्री सूछचन्द्‌ खत्सल पुराने साहित्यकारोमें हैं। आपने प्राचीन कवियों 
पर कई निवन्ध छिखे है । आपकी शैली सरल है | भापा सीधी-साटी है | 
श्री प॑ं० परमानन्द शास्त्री, वीर सेवा मन्दिर सरसावाने, अपभश्रशके 
अनेक कविरयोपर शोधात्मक निबन्ध ब्खि है। महाकवि 'रइधू! के तो 


आप विशेपन है। आपकी शैली शब्दबहुला है, कहीं-कद्दी बोझिल भी 
मालूम पडती 


श्री प्रो० राजकुमार साहित्याचार्यने दौल्तराम और भूधरदासके 
पर्दोका आधुनिक विश्लेषण किया है | आपके द्वारा लिखित मदन-पराजय 
की प्रस्तावना कथा-साहित्यके विकास-क्रम और मर्मको समझनेके लिए 
अत्यन्त उपादेय है। आपकी चैली पुष्ठ और गम्भीर है। प्रत्येक शब्द 


अपने स्थानपर विल्कुल फिट हँ। कवि होनेके कारण गद्य्में काव्यत्व 
आ मसया है | 


श्री पं० पतन्नाछाल वसनन्‍्त साहित्यावार्यके अनेक साहित्यिक निबन्ध 
प्रकाशित हो चुके हैं। आपने “आदिपुराण” की महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना 
लिखी है । जिसमें सस्कृत जैन साहित्यके विकास-क्रमका बड़ा रोचक 
वर्णन किया है। आपकी जेली परिमार्जित और सरल है | 

श्री जमनालाल साहित्यरत्न अच्छे निवन्धकार है। जैन जगतमे 
आपके अनेक साहित्यिक निबन्ध प्रकाणित हुए हैं । 

श्री ज्योतिग्रसादु जेन एम० ए०, पुलू-एलू० बी० के भी ऐतिहासिक 


निबन्ध-साहित्य * १३७५ 


ओर साहित्यिक निबन्ध प्रकामित हुए है| आपके निबन्धोमे पूज्यपाद 
सम्बन्धी निवन्ध महत्त्वपूर्ण है। चेंली शोधपूर्ण है | 
श्री पं० बलभद्ग न्यायतीर्थ के सामाजिक ओर साहित्यिक निवन्ध 
जेन सदेशम प्रकाशित होते रहते है। आपकी भापामें प्रवाह रहता है, 
एव शेलीम विस्तार | 

श्री ऋषभदास रॉकाके अनेक प्रोढ निवन्ध सामाजिक और साहि- 
त्थिक विषयोपर प्रकाणित हुए है | आपकी थेली प्रवाहपूर्ण है, ओर वर्णनमे 
सजीवता है | 

श्री नत्यूलालछ शास्त्री साहित्यरत्रवे सामाजिक ओर साहित्यिक निवन्ध 
जैन साहित्वके लिए गौरवकी वस्तु है। आपका “जैन हिन्दी साहित्य” 
निवन्ध विज्येप महत्त्वपूर्ण है । आपकी चेलीमे रोचक्ता है । 

श्री कस्तूरचन्द काशछीवालके शोधात्मक निबरन्ध भी महत्त्वपूर्ण हैं। 
आपकी शैली रुक्ष होनेपर भी प्रवाहपूर्ण है । विषयके स्पष्टीकरणकी क्षमता 
आपकी भापामे पूर्ण रूपसे विद्यमान हे । 

श्री ओ० देवेन्द्रकुमार, श्री विद्यार्थी नरेन्द्र, श्री इन्द्र एम० एु०, 
श्री पृथ्वीराज एम० एु० आदि भी सुलेखक हैं | दार्शनिक निवन्धकारोंमे 
श्री रघुवीरशरण द्वाकर का स्थान महत्त्वपूर्ण है। आपने अनेक जीवन 
गुत्यियोंकोी सुल्झानेका प्रयत्न किया है। श्री प्रों० विमरूदास एस० एु० 
भी जच्छे निवन्धकार है। आपके विवेचनात्मक कई निवन्ध प्रकाशित 
हो चुके है। 

सामाजिक, आचारात्मक और दार्शनिक निबन्धकारोमें पं० परमेष्टी- 
दास न्यायतीर्थ, प॑० वंशीधर व्याकरणाचार्य, पं० फूलचन्द सिद्धान्त- 
शास्त्री, श्री स्वत्तन्त्र, श्री कापडिया आदि हैं । श्री पण्डित अजितकुमार 
शास्त्री न्यायतीर्थ ने खण्डनमण्डनात्मक पद्धतिपर कई निवन्ध लिखे हैं | 
आपकी शैली तक॑पूर्ण और भाषा सयत है | 


श्रीद्रवारीछाल सत्यभक्त एक चिन्तनशील दार्शनिक और सा हित्य- 
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कार हैं । आपकी स्वनाओके द्वारा केवल जन साहित्य ही बृद्धिगतत न 
हुआ, बल्कि समग्र हिन्दी साहित्वका भाण्हार बढ़ा है। 

इस सम्बन्धर्म एक नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं, श्रीजनेन्द् 
कुमार जैनका | श्रीजैनेन्द्रजी उच्चकोटिके उपन्यास, कह्ानीकार तो है ही, 
निवन्धकारके रूपमे भी आपका स्थान बहुत ऊँचा है। अपने नियन्धोंमे 
आप बहुत सुल्झे हुए, चिन्तकके रूपमे उपस्थित होते हैं । इस समस्त 
चिंतनकी पार्व्यभूमि आपको जैन दर्शनसे प्रास हुई हैं | यही कारण है कि 
अनेक प्रकारकी उलझी हुई, समस्याओंका समाधान सीधे स्पमे अने- 
कान्तात्मक सामझ्स्य हारा रुफव्तापूर्वक करते हैं। इनकी जैलीके 
सम्बन्धर्म यही कहना पर्याप्त होगा कि इन्होने हिन्दीकों एक ऐसी नयी 
शैली ठी है, जिसे जैनेन्द्रकी शौली ही कहा जाता है । 


आत्मकथा, जीवनचरित्र और संस्प्रण 


आत्मकथा, जीवनचरित्र ओर सस्मरण भी साहित्यकी निधि हैं। 
मानव स्वभावतः उत्सुक, गुप्त ओर रहस्यपूर्ण वातोका जिज्ञासु एवं 
अनुकरणशील होता है| यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरोंके जीवन- 
चरित्रो, आत्मकथाओं और संस्मरणोंको अवगत करनेके लए. सर्वदा 
उत्सुक रहता है, वह अपने अपूर्ण जीवनको दूसरोंके जीवन-द्वरा पूर्ण 
बनानेकी सतत चेष्टा करता रहता है | 
जीवन-चरिज्रोंकी सत्यतामे आशका पाठकको नहीं होती है, वह चरित्र- 
नायकके प्रति स्वतः आकृष्ट रहता है, अतः जीवनमें उदात्तभावनाओँ- 
को सरल्तापूर्वक ग्रहण कर लेता है। मानवकी जिशासा जीवन-चरित्रोंसे 
तृप्त होती है, जिससे उसकी सहानुभूति और सेवाका क्षेत्र विकसित होता 
है। कर्चव्यमार्गको प्राप्त करनेकी प्रेरणा मिलती है और उच्चादशोकों 
उपलब्ध करनेके लिए नाना प्रकारकी महत्वाकाभ्षाएँ उत्पन्न होती हैं । 
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जीवन-चरित्रेसि भी अधिक लामदायक आत्मचरित्र ( #प्रा0- 
प02790|9 ) हैं | पर जगबीती कहना जितना सरल है, आपबीती 
'कहना उतना ही कटिन । यही कारण है कि किसी भी साहित्यमे आत्म 
'कथार्भोकी सख्या और साहित्की अपेक्षा कम होती है। प्रत्येक व्यक्तिमे 
यह नैसमिक सकोच पाया जाता है कि वह अपने जीवनके परष्ठ सर्व- 
साधारणके रुमभ्ष खोलनेमें हिचकियाता है; क्योंकि उन पृष्ठोके खुल्नेपर 
उसके समस्त जीवनके अच्छे या बुरे कार्य नग्नरूप धारणकर समस्त 
जनताके समक्ष उपस्थित हो जाते है। ओर फिर होती है उनकी कढ्ु 
आलोचना । यही कारण है कि ससारमें बहुत कम विद्दान्‌ ऐसे हैं जो उस 
आलोचनाकी परवाह न कर अपने जीवनकी डायरी यथार्थ रूपमे निर्भय 
और निधडक हो प्रस्तुत कर सकें | 
हिन्दी-जैन-साहित्यमें इस शताव्दीमे श्रीक्षुल्लक गणेश्रप्रसाढजी वर्णी 
और श्रीअजितप्रसाद जैनने अपनी-अपनी आत्मकथाएँ छिखी हैं। 
जीवन-चरित्र तो १५-२० से भी अधिक निकल चुके हैं। साहित्यकी 
इष्टिसे सस्मरणोंका महत्त्व भी आत्मकथाओँसे कम नही है, ये मी मानवका 
समुचित पथप्रदर्णशन करते है | 
यह ओपन्यासिक शैलीसे लिखी गयी आत्मकथा है। श्री क्ुल्लक 
शणेशप्रसाद वर्णीने इसमें अपना जीवनचरित्र ल्खिा है। यह इतनी 
रोचक है कि पठना आरम्म करनेपर इसे अधूरा 
ह कोई भी पाठक नहीं छोड सकेगा | इसके पढनेसे 
यही भाद्म होता है कि लेखकने अपने जीवनकी सत्य घटनाओंकों लेकर 
आत्मकथाके रूपमे एक सुन्दर उपन्यासकी रचना की है। जीवनकी 
अच्छी या बुरी घटनाओंकों पाठकॉके समक्ष उपस्थित करनेसे लेखकर्मे 
तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है। निर्मयता और निस्सकोचपूर्वक अपनी 
..गैती लिखना जरा टेढी खीर है, पर लेखककों इसमे पूरी सफलता मिली 


3. भक्काशक ; वर्णी-ग्रंथ-माला २।३८ बी, भदैनी, काशी । 


मेरी 'ज्ीकनगाथा 
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है। बस्तुतः पूज्य वर्णीनीकी जीती-जागती यशोगाथासे आज कोन 
अपरिचित होगा १ 
इस ३२३ हाथके मिट्टीके पुतलेका व्यक्तित्त आज गजब ढा रहा है। 
समस्त मानवीय ग्रुणोसे विभूषित इस महामानवमे सूक परोपकारकी 
अभिव्यजना, साधना और त्यागकी अभिव्यक्ति एवं बहुमुखी विह्वत्ताका 
सयोग जिस प्रकार हो पाया है, ज्ञायद ही अन्यत्र मिले | इतनी सरल 
प्रकृति, गम्भीर सुद्रा, ठोस ज्ञान, अटल श्रद्धानादि ग़ुणोके द्वारा छोग 
सहज ही इनके भक्त वन नाते हैं। जो भी इनके सम्पर्कमे आया वह 
अन्तरगर्मे मायाश्रन्यता, सत्वनिष्ठा, प्रकाण्ड पाण्डित्य, विद्वनाकै साथ 
चरित्र, प्रभावक वाणी, परिणामोमें अनुपम शान्ति एवं आत्मिक और 
शारीरिक विश्वुद्धता आदि गुणराशिसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा | 
इसके अतिरिक्त अज्ञानतिमिरान्ध जैनसमाजका ज्ञानहोचन उनन्‍मीलित 
करके लोकोत्तर उपकार करनेका श्रेय यदि किसीको है तो श्रद्ेय वर्णीजी 
को | पूज्य व्णीजीका जीवन जैनसमाजकै लिए सचसुचमें एक सूर्य है। 
वे मुमुक्षु हैं, साधक हैं ओर हैं स्वयबुद्ध। उन्होंने अपनी आत्मकथा 
लिखकर जैनसमाजका ही नहीं, अपितु मानवसमाजका बड़ा उपकार 
किया है। अध्ययनकी लालल्‍सा पूज्य वर्णीजीमे कितनी थी, यह उनकी 
आत्मकथासे स्पष्ट है । उन्होंने जयपुर, मथुरा, खुरजा, काशी, चकोती 
( दरमगा जिला ) और नवद्वीप आदि अनेक स्थानोंकी न्यायशात्त्र 
पढनेके लिए. खाक छानी | जहाँ भी न्यायशास्त्रके विद्यानका नाम सुना, 
आप वहीं पहुँचे तथा श्रद्धा और भक्तिके साथ उसे अपना गुरु बनाया। 
आत्मकथाके लेखक पूज्य वर्णीजीने अपने जीवनकी समस्त घट- 
नाओका यथार्थ रूपमें अंकन किया है। काणीके स्याद्दाद महा विद्या ल्यमे 
जब अध्ययन करते थे, उस समयका एक उदाहरण देखिये--- 
उन दिनो विद्याल्यके अधिष्ठाता ( प्रिंसिपल ) थे बाबा भागीरथजी 
वर्णी | न्‍्यायकी उच्चकक्षाके विद्यार्थी होनेकि कारण आप उनके मुंहलगे 
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थे। एक झामकों जब बावाजी सामायिक ( आत्मचिन्तन ) कर रहे थे, 
डस समय आप चार-पॉच साथियोके साथ गगापार रामनगर रामलीला 
देखनेकी चले गये। जब नाव बीच गगामे पहुँची तो हवाके तीत्र 
झोकीसे डगमगाने लगी और “अब डूबी, तब ड्बी? की उसकी 
स्थिति आ गयी । विद्याल्यकी छतपर खडे अधिशताजी सारा 
धृश्य देख रहे थे | विद्यार्योयोकी नावकों गगामे ड्रबते देख उनके 
प्राण सूखने छगे और उनकी मदज्जललकामनाके लिए. भगवानसे प्रार्थना 
करने लगे | पुण्योदयसे किसी प्रकार नोंका बच गयी ओर सभी विद्यार्थी 
रामलीला देखकर रातको १० बजे लोटे | सबके लीडर आत्मकथा-छेखक 
ही थे। आते ही अधिष्ठाताजीनी आपको बुलाया और बिना आश्ञाक 
रामलीला देखनेके अपराधमें आपको विद्याल्यसे प्रथक्‌ कर दिया। 
साथ.ही विद्याल्य-मन्त्रीको, जो आरामें रहते थे, पत्र ल्खि दिया कि 
गणेशप्रसाद विद्यार्थीको उदृण्डताके अपराधमे प्रथक्‌ किया जाता है | जब 
पत्र लेकर चपरासी छोडनेको चला तो आपने चपरासीकों दो रुपये देकर 
वह पत्र छे लिया और विद्याल्यसे जानेके पहले आपने एक बार समामें 
भाषण देनेकी अनुमति मॉँगी | सभामे निर्भीकतापूर्वक आपने समस्त 
परिस्थितियोंका चित्रण करते हुए. मार्मिक भाषण दिया | आपके भाषणकों 
सुनकर अधिष्ठाताजी भी पिघल गये और आपको क्षमाकर दिया | 

इस प्रकार आत्मकथा-लेखकने अपने जीवनकी छोटी-बडी सभी 
वार्तेको स्पष्ट रूपसे लिखा है । घटनाएँ इतने कलात्मक ढगसे सजोयी 
गयी हैं, जिससे पाठक तल्लीन हुए बिना नहीं रह सकता । भाषा इतनी 
सरल और सुन्दर है कि थोडा पढा ल्खि मनुष्य भी रसमग्न हो सकता 
है | छोटे-छोटे वाक्योर्मि अपूर्व माधु्य मरा है | 

आजके समाजका चित्रण भी आपने अपूर्व ढगसे किया है। आज 
किस प्रकार घनिक मनुष्य अपने पैसेसे सैकडो पार्षोको छुपा छेते हैं, पर. 
एक निर्धनका एक सुईकी नोकके बराबर भी पाप नहीं छिपा छिपता | 
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उसे अपने पापका फल समाज-बहिष्कार या अन्य प्रकारका दण्ड सहना 
ही पडता है | इसका आपने कितने सुन्दर शब्दोमें वर्णन किया है--- 

“पाप चाहे बढ़ा मनुष्य करे या छोटा | पाप तो पाप ही रहेगा, 
उसका दण्ड उन दोर्नोंको समान ही मिलना चाहिये। ऐसा न होनेसे 
ही संखारमें आाज पंचायती सत्ताका छोप हो गया है। बढ़े आदर्मी 
चाहे जो करें उनके दोपको छिपानेकी चेष्टा की जाती है और गरीबोंको 
पूरा दण्ड दिया जाता हैं “यह क्या न्याय हे ? ठेखो बढ़ा वही कह- 
लाता है, जों समदर्शों हो । सूर्यकी रोशनी चाहे द्रिद्र हो चाहे अमीर 
दोनोंके घरोंपर समान रूपसे पढती है।” 

इस आत्मकथाकी एक सबसे विशेषता यह भी है कि इसमें जैन 
समाजका सामाजिक, आर्थिक, धामिक और शिक्षा-विकासका इतिहास 
मिल जायगा | क्योंकि वर्णीजी व्यक्ति नहीं, सस्था हैं | उनके साथ अनेक 
सस्थाएँ सम्बद्ध हैं | ज्ञान प्रचार और प्रसार करनेमें आपने अटूट परिश्रम 
किया है | भारतके एक कोनेसे दूसरे कोने तक विहारकर जैन समाजको 
जाग्रत किया है | 

श्री अजितप्रसाद जैन एम० ए.० की यह आत्मकथा है। इस आत्म- 
कथाका नाम ही ओपन्यासिक ढगका है ओर एकाएक पाठककों अपनी 
ओर आइहृष्ट करनेवाल्य हैं। घटनाएँ एक दूसरेसे 
बिल्कुल सम्बद्ध हैं, वाल्यकालसे लेकर बृद्धावस्थावककी 
घटनाओंको मोतीकी ल्डीके समान पिरोकर इसे पाठकोंका कण्ठहार 
चनानेका लेखकने पूरा प्रयास किया है | रोचकता और सरलता गुण पूरे 
रूपमें विद्यमान हैं | 

यद्यपि लेखकनें आत्मकथाका नाम अज्ञात जीवन रखा है, किन्तु 
लेखकका जीवन समाजसे अनात नहों है। समाजसे सम्मान और आदर 


अज्ञात जीवन" 


१8 लकाशक ४ रायसाहब रामदयारक अगरवाकछा, प्रयाग । 
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प्राप्त करनेपर भी वह अपनेको अज्ञात ही रखना अधिक पसन्द करता है, 
यही उसकी सजनताकी सबसे बडी पहिचान है | 

इस आत्मकथामे सामाजिक कुरीतियोंका पूरा विवरण मिल्ता 
है | भाषा सयत, सरल ओर परिमार्जित है अग्रेश्ी और उर्दूके प्रचलित 
शब्दोँकी भी यथास्थान रखा गया है | 


जीवनचरित्रोंमे सेठ माणिकचन्द, सेठ हुकमचन्द, कुमार देवेन्द्र- 
प्रसाद, श्री बा० ज्योतिप्रसाठ, ब्र० शीतलप्रसाद, त्र० प० चन्दाबाई, 
श्री मगनवाई एवं खवेताम्बर अनेक यति-मुनियोके जीवन-चरित्र प्रधान 
हैं। इन चरिजोंमेंसे कई एक तो निश्चय ही साहित्यकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
हैं। पाठक इन जीवन-घरिज्रोसे अनेक बातें ग्रहण कर सकते हैं | 


इस श्रेष्ठ और रोचक पुस्तकके सम्पादक श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
है। आपने इसमें जैन समाजके प्रमुख सेवक ३७ व्यक्तियोंके सस्मरण सक- 
लित किये हैं। अधिकाश सस्मरणोके लेखक भी आप 
ही हैं | यह मानी हुई वात है कि महान्‌ व्यक्तियोके 
पुण्य सस्मरण जीवनकी सूनी ओर नीरस घड़ियोंमें मधु 
घोलकर उन्हें सरस बना देते हैं। मानव-हृदय, जो सतत वीणाके समान 
मधुर भावनाओंकी झकारसे झक्कत होता रहता है, पुण्य स्मरणोंसे पूत हो 
जाता है। उसकी अमर्याव्त अभिलाषाएँ नियन्त्रित होकर जीवनको 
तीव्रताके साथ आगे बढाती हैं | फ्ल्तः महान्‌ व्यक्तियोंके सस्मरण जीवन 
की धाराकों गम्भीर गर्जन करते हुए सागरमें विलीन नहीं कराते, बल्कि 
हरे-भरे कगारोकी शोभाका आनन्द लेते हुए उसे मघुसती भूमिकाका स्पर्श 
कराते है, जहों कोई भी व्यक्ति वितक बुद्धिका परित्यागकर रसमग्न हो 
जाता है ओर परप्रत्यक्षका अल्पकालिक अनुभव करने लगता है| 
प्रस्तुत सकलनमें ऐसे ही अनुकरणीय व्यक्तियोके सस्मरण है। ये 


२, भ्रकाशक : भारतीय छ्वलानपीठ, काशी ।_* 


जेन जागरणके 
अग्मदूतों 
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सभी अपने दिव्य आलोकसे जीवन-तिमिरको विच्छिन्न करनेमे सक्षम है | 
प्रत्येक महान्‌ व्यक्तिका अन्तरग ओर बहिरंग व्यक्तित्व जीवनको प्रेरणा 
ओर स्फूर्तति देता है । 

समस्त प्रमुख व्यक्तियोकों चार भागोमे विभक्त किया है| प्रथम भाग 
त्याग ओर साधनाके दिव्य प्रदीपोक्ी अमरज्योतिसे आलोकित है | ये 
दिव्य दीप हँ--त्र० शीतलरूप्रसाठ, बाबा भागीरय वर्णी, आत्मार्थी 
कानजी महाराज, व्र० प० चन्दाबाई और भूआ (८ बैरिस्टर चमग्पत- 
शयजीकी वहन )। 

इन दिव्य दीपेसि तेल और वत्तिका यजोनेवाले श्री गोयलीयकी 
अतिरिक्त अन्य लेखक भी है। इन सबकी चेहीमें अपूर्व प्रवाइ, भाधुर्य 
ओर जोश हे । भाषामें इतनी धारावाहिक्ता है कि पाठक पढना आरम्भ 
करनेपर अन्त किये ब्रिना नहीं रह सकता | 

दूसरा भाग तत्त्वजञानके आलोक-स्तम्भोंसे शोमित है। ये आलोक 
स्तम्भ दै--गुरू गोपाल्ठास वरैया, प० उमरावसिह, प० पन्नालाल 
चाकलीवाल, प० ऋषभदास, प० महावीरप्रसाद, पं० अरहदास, प० 
ज़ुगल्किशोर मुख्तार ओर प० नाथूराम प्रेमी | 

इस स्तम्मके लेखकोर्मे श्री मोयलीयके अतिरिक्त श्री क्षुत्ूलक गणेश- 
प्रसाद वर्णी, श्री जैनेन्द्रकुमार, श्री प० केलाशचन्द्र शास्त्री, श्री प० 
सुखलालजी सघवी, श्री प० नाथूराम 'प्रेमी! ओर श्री कन्हैयात्यल मिश्र 
प्रभाकर आदि प्रमुख है | इन सभी संस्मरणों्ग रोचकता इतनी अधिक 
है कि गूँगेके सुडके स्वादकी तरह उसकी अनुभूति पाठक ही कर सकेंगे । 
भाषामं ओज, माधुर्य ओर प्रवाह है। शैली अत्यन्त सयत और 
प्रोढ़ है 

तीसरे भागमें वे अमर समाज-सेवक हैं, जिन्होंने समाजमे नवचेतना- 
का प्रकाश फैलाया है। ये है--वाबू सूरजमानु वकील, वाबू दयाचन्द . 
गोयलीय, कुमार देवेन्द्रप्रसाद, बैरिस्टर जुगमन्दिरलाल जैनी, अर्जुनलाल 
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सेठी, वैरिस्टर चम्पतराय, बाबू ज्योतिप्रसाद, वाबू सुमेस्चन्द एडवोकेट, 
वावू अजितप्रसाद वकील, वाबू सूरजमल ओर महात्मा भगवानदीन | 

इस स्तम्भके लेखक श्री नाथूराम प्रेमी, श्री कन्दैयालक मिश्र 
प्रभाकर, श्री महात्मा भगवानदीन, श्री माईदयाल, श्री गुलावराय 
एम, ए., श्री अजितप्रसाद एम. ए., श्री बनवारीलछाल स्यथाह्यादी, श्री 
कामताग्रसाद जैन, श्री कोशल्प्रसाद जैन, श्री दौल्तराम मित्र, श्री 
जैनेन्द्रकुसार ओर श्री गोयलीय है। प्रयागमे जैसे त्रिवेणीके सगमस्थलू 
पर गगा; यसुना और सरस्वतीकी घाराएँ. पथक्‌-प्रथक्‌ होती हुई भी 
एक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सभी लेखकोकी भिन्न-भिन्न शैलीका 
आस्वादन भिन्न-मिन्‍न रूपसे होनेपर भी प्रवाह-ऐक्य है | इस स्तम्भके 
सस्मरणोंकों पढनेसे मुझे ऐसा मारूम पडा, जैसे कोई भगवानका भक्त 
किसी ठाकुरद्वारीपर खड़ा हो पञ्मामृतका रसास्वादन कर रहा हो | 

चतुर्थ भाग श्रद्धा ओर समृद्धिके ज्योति रक्लेसे जगमगा रहा है। 
वे रल हैं--राजा हरसुखराय, सेठ सुगनचन्द, राजा लक्ष्मणदास, सेठ 
माणिकचन्द, महित्यरल मगनबाई, सेठ देवकुमार, सेट जम्बू्रसाद, 
सेठ मथुरादास, सर मोतीसागर, रा० व० जुगसन्दिरिदास, रा० ब० 
सुल्तानसिंह ओर सर सेठ हुकुमचन्द | 

इस स्तम्मके लेखक नाथूरास प्रेमी, प० हरनाथ द्विवेदी, श्री कन्हैया- 
वार मिश्र प्रभाकर, श्री तन्‍्मय बुखारिया, श्रीमती कुन्थुकुमारी जैन 
ची० ०० ( ऑनर्स ), श्री हीराल्लल काशलीवाल और श्री गोयलीय हैं । 

सचमुचमे यह सकल्‍लन बीसवीं शताव्दीके जैन समाजका जीता- 
जागता एक चित्र है | समस्त पुस्तकके सस्मरण रोचक, प्रभावक और 
शिक्षाम्रद हैं । इस सग्रहके सस्मरणोंको पढते समय अनेक तीथ्थोमें स्नान 
करनेका अवसर प्राप्त होगा । कही राजणहके गर्मजलूके झरनोमें अव- 
गाइन करना पडेगा, तो कही वहीँके समग्ीतोष्ण ब्रह्मकुण्डके जलमें, तो 
'कही पास ही के सुशीतल जलके झरनेमे निमजन करना होगा । आपको 


१४४ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलून 


गंगाजलके साथ समुद्रका खारा उदक भी पान करनेको मिलेगा, पर 
विश्वास रखिये, स्वाद बिगड़ने न पायेगा | 

इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्यका गद्य भाग नाटक, उपन्यास, 
कहानियाँ, निवन्ध, सस्मरण, आत्मकथा, गद्यकाव्य आदिके द्वारा दिनों- 
दिन खूब पतलवित ओर पुष्पित हो रहा है। जैन लेखकोंका जितना 
ध्यान निबन्ध रचनाकी ओर है, यदि उसका शताश भी कथा-साहित्य 
या गद्यगीतोंकी ओर चला जाय तो निश्चय ही हिन्दी जैन गद्य साहित्य 
अपने आलोकसे समग्र हिन्दी साहित्यकोी जगमगा दे | नवीन लेखकोंको 
इस ओर अवध्य ध्यान देना चाहिए। जैन कथाओँ-द्वास सुन्दर और 
रोचक गद्य-पद्ममें काव्य लिखे जा सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त संस्मरण, जीवन-चित्र तथा विभिन्न विषयोंकि निवन्धों- 
के सकलन भी अभिनन्दन-अन्थोंके नामसे प्रकाशित हुए हैं | इनमें निम्न 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है । 

(१) श्री प्रेमी-अभिनन्दन ग्रन्थ । (२) श्री वर्णी-अभिनन्दन ग्रन्थ 
(३) श्री त्र. प० चन्दावाई अभिनन्दन अन्थ | (४) श्री हुकमचन्द 
अभिनन्दन अन्थ । (५) श्री आचार्य शान्तिसागर श्रद्धाउजलि ग्रन्थ | 
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हिन्दी-जैन साहित्यके विभिन्न अग ओर प्रत्यर्गोका परिचय प्राप्त कर 
लेनेके अनन्तर इस साहित्यका शास्त्रीय दृष्टिसि यत्किड्चित्‌ अनुशीलन 
करना भी आवशच्यक है | अतः शास्त्रीय दृष्टिकोणसे विवेचन करनेपर ही 
इसकी अनेक विशेषताएँ ज्ञात की जा सकेगी | 


इस अभीष्ट दृष्टिकोणके अनुसार भाषा, छनन्‍्द, अलकार योजना, 
प्रकृतिचित्रण, सोन्दर्यानुभूति, रसविधान, प्रतीकयोंजना और रहस्यवाद- 
का विश्लेषण किया जायगा । सर्वप्रथम जैन साहित्यकी भापाका विचार 
करना है कि इस साहित्यमे प्रयुक्त भाषा केसी है, इसमें शास्त्रीय दृष्टिसे 
कोन-कोन विशेषताएँ, विद्यमान हैं | भावों ओर विचारोकी अभिव्यञ्जना 
भाषाके बिना असम्भव है | 

हिन्दी-जैन कार्व्योका भाषाकी दृश्सि बडा ही महत्त्व है। अपभ्रश 
ओर पुरानी हिन्दीसे ही आधुनिक साहित्यिकभाषाका जन्म हुआ है। 
जैन लेखक आरम्भसे ही भाषाके रूपको सजाने ओर 
परिष्कृत बनानेमें सलग्न रहे हैं। सरस, कोमल, 
मधुर और मज़ुल शब्द सुबोध, सार्थक और स्वाभाविक रुपमें प्रयुक्त हुए 
हैं। शब्दयोजना, वाक्याशोका प्रयोग, वार्योंकी बनावट और भाषाकी 
लाक्षणिकता या ध्वन्यात्मकता विभ्वारणीय है | 

अपभ्रश भाषाके काव्योर्में भापाका विकासोन्मुख रूप दिखलायी 
पड़ता है । ऐसा प्रतीत होता है कि सापा लछोकभाषाकी ओर तेजीसे गमन 
कर रही है। पाठक देखेंगे कि निम्नपदमें कोमल और परुष भावनाओकी 
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भाषा 
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अभिव्यक्तिके साथ भाषामे कितनी भावग्रवणता है। प्रेषणीयतत््वकी पररू 
कविको कितनी है, यह सहजमे ही जाना जा सकता है। 
तो गहिय चन्दु-हासा उहेण | हकक्‍्कारिड' लक्खणु दह-मुहेण । 
लइ पहरु-पहरु कि. करदहि खेड। हुहु एक्के चक्‍के सावलेड। 
महु पह पुणु आय॑ कवणु गण्णु । कि सीह (हि) होइ सहाउ अण्णु। 
त॑ विसुणणेवि विफ्फुरियाहरेण | मेढ्लिईल रहँगु. रच्छीहरेण । 
->स्वयम्भू रामायण ७५)२२ 


श्रीराहुलजीने इसका हिन्दीसे अनुवाद यो किया है-- 
तो गहिय चघन्दहासायुधेहिं | हक्‍्कारेड लक्ष्मण दशसुखेहिं। 
ले प्रहरह प्रहरुका करहि क्षेप | तुह एको चक्‍को साचलेप । 
मसतें पुनि आहि. कवन गण्य । का सिंहह होइ स्वभाव अन्य । 
सो सुनिया विस्फुरिता धरेहिं। मेलेड रथांग लक्ष्मीघरेहिं ॥ 


भाषाको शक्तिशाली बनानेके लिए कवि पुष्पदन्तने समासान्त पदोका 
प्रयोग अत्यधिक किया है। निम्न उदाहरण दर्शनीय है-- 
विप-कालिंदि-कारू णव-जरूहर-पिहिय-णहंचराऊओ । 
घुय-गय-गण्ड-मण्डछुडडाविय-चल-मत्तालि-मेलओ । 
अविरल-मुसक-सरिस-चिरघारा-वारिस-भरंतत-भूमलो । 
हय-रवियर-पयाव-पसरुग्गय-करु तण-णील-सदइलो ॥ 
-+आदिपुराण (२९-३०) 
इसकी हिन्दी छाया--- 
विश-कालिंदी-काल-नवजरूघर-छादित नर्मंतरालआ | 
घुत-गज-गंड-मंडलरू-उ्डाधिय घरू-मत्ता-लि-मेलनआा । 
अविरल-मुसल-सब्श थिर घारा वर्ष मरंत-भूतला | 
हत-रविकर-प्रताप-पसर-उद्गत-तरु-कहँ नील शाइला ॥ 
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१२ वी झतीके कवि विनयचन्द्र सूरिकी अपभ्रश भाषामे आपूर्व 
मिठास है | भाषाकी स्वरलहरीमें विश्वका सगीत गूँजता टै। भावप्रकाशन 
कितना अनूठा है, यह निम्नपदसे स्पष्ट हैं-- 

नेमिकुमरू सुमरवि गिरनारि। सिद्धी राजल कन्न-कुमारि | 

श्रावणि सखणि कंडुय मेहु। गजइ विरहिनि झिज्हइ देहु । 

विज्जु क्बक्कद रकक्‍्खसि जेव । नेमिहि विणु सहि सहियह केम । 
सखी भणइह सामिणि भन झूरि । दुज्जन तणा भें वंछिति पूरि। 
गयड नेमि तठ चविणठउ काइ | अछटद्द अनेरा वरह सयाहद ॥ 
| --प्राचीन-गुजंर-काव्य-संग्रह 
परवर्ती जैनकवियोंमे भापाकी इश्टिसि कवि वनास्सीदासका सर्वोत्कृष् 
स्थान है। आपकी भाषा मनोरम होनेके साथ, कितनी प्रभावोत्पादक है, 
यह निम्न पद्मसे स्पष्ट है। सगीतकी अवतारणा स्थान-स्थानपर विद्यमान 
हैं। प्रशस्त होनेके साथ भाषामें कोमलकान्तता और प्रवहमानता भी 
अन्तर्निह्ित है। भापाकी छलोच-ल्चक ओर हृदयद्रावकता तो निम्न पद्मका 
विशेष गुण है | 
काज बिना न करे जिय उच्चस, लाज बिना रम माहिं न जूझे । 
डील बिना न सथे परमारथ, शील बिना सतसों न अर्झे ॥ 
नेम विना न ऊछह्टे निहचेपद, प्रेम बिना रस रीति न वबूझे। 
ध्यान विना न थेमे मन की गति, ज्ञान बिना शिवपंथ न सूझे ॥ 


वास्तवरमें कवि वनारसीदास भाषाके बहुत बड़े पारखी है। इनके 
सुन्दर वर्ण-विन्यासमें कॉमछता किलकारियों भरती है, रस छलकता है 
और माधुर्य बाहर निकल्नेके लिए वातायनमेंसे झाॉँकता है। नाद सोन्दर्य- 
के साधन उन्द, तुक, गति, यति ओर ल्यका जितना सुन्दर सन्तुल्ति 
समन्वय इनकी भाषामें है, अन्यत्र वेसा कठिनाईसे मिलेगा | निग्न पद्ममें 
संगीत केवल मुखरित ही नहीं हुआ, वल्कि स्वर और तालके साथ मूर्त- 
रूपमें उपस्थित है । 


पे 
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करस भरम जग तिमिर हरन खग, उरग ऊूखन पण शिवमग दरसि | 
निरखत नयन सविक जल बरखत, हरखत अमित सविक जन सरसि ,॥ 
मदन कदन जिन परम घरस हित, सुमिरत भगत भगत सब हरसि । 
सजल जलद तन मुकुट सपत फल, कमठ दुलन जिन नमत बनरसि ॥ 

उपयु क्त पद्ममे समस्त हस्ववर्णोने रख और भाधुर्यकी वर्षा करनेमे 
कुछ उठा नहीं रखा है | इसकी सरसता, विशदता, मधुसर्ता और सुकु- 
मारता ऐसा वातावरण उपस्थित कर देती है, जिससे श्यामवर्णके पारव- 
प्रभुकी कमनीयता, महत्ता और प्रभ्गता भक्तके हृदयमें सन्‍्तोष और 
शीलताका संचार किये विना नहीं रह सकती । शब्दोकी मधुरिमाका 
कवि वनारसीदासको अच्छा परिजश्ञान था | वस्त॒ुतः हस्व वर्णोर्में जितनी 
कोमलता और कमनीयता होती है, उतनी दीर्घ वर्णोंमे नहीं | इसी 
कारण कवि अगले पद्ममे भी ल्थुस्वरान्त अक्षरोंकों प्रयोग करता हुआ 
कहता है-- 

सकल करमखल दुरूत, कमठ सठ पवन कनक नग। 

घधवल परमपद्‌ रमन जगत जन अमल कमल खग।॥ 

परमत जरूघर पवन, सजक घन सम तन समकर । 

पर अधघ रजहर जलूद, सकरछ जन नत सव भय हर ॥ 

यम दलन नरक पद्‌ छय करन, अगरम अतट भवजल तरन। 

चर सबलर सदन वन हर दहन, जय जय परम असय करन ॥ 

इस छप्पयमे कविने भाषाकी जिस कारीगरीका परिचय दिया है, 
वह अद्वितीय है । जिस प्रकार कुणल शित्पी छैनी और हथौड़े द्वारा 
अपने भार्वोको पापाण-खण्डोमें उत्कीर्ण करता है, उसी प्रकार कविने 
अपनी शब्द-साधना द्वारा कोमल्यनुभूतिको अकित किया है | 

कविने भाषाको भाव-ग्रवण वनानेके लिए. कथोपकथनात्मक शैली 
का भी प्रयोग किया है । ससारी जीवको सम्बोधन कर वार्तालाप करता 
हुआ कवि किस प्रकार समझाता है, यह निम्नपद्यते स्पष्ट है 
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भैया जगवासी, द्‌ उदास छेके जगतसों 
एक छे महीना उपदेश मेरो मालु रे। 
, और संकरूप घिकर्पके विकार तजि 
बेठिके एकंत मन एक ठोर जाज्नु रे॥ 
तेरी घट सर तामे तू ही छल कमल वाको 
तू ही मछुकर छै सुबवास पहिचानु रे। 
प्रापति न छो है कछ ऐसो तू बिचारतु हे, 
सही है है प्रापति सरूप यों ही जालु रे । 


शब्दोको तोडे-मरोडे बिना ही भाव को भीतर तक पहुँचानेका कविने 
पूरा यज्ञ किया है| कवि बनार्सीदासके सिवा भैया भगवतीदास, रूप- 
घनन्‍्द, भूघरदास, बुधजन, द्यानतराय, दौलतराम और ब्रन्दावनका भी 
भाषाकी परखमें विशेष स्थान है। भैया भगवतीदासकी भाषा तो और भी 
प्राज्लछट, धारावाहिक और प्रसादगुणसे युक्त है। भाषाकों भावानुकूल 
बनानेका इन्हे पूरा मर्म ज्ञात था, इसी कारण इनके काव्यमे विषयोके 
अनुसार भापा गम्भीर और सहज होती गयी है। निम्न पद्ममे 
भाषाकी स्वच्छता दर्शनीय है-- 
जबते अपनों जी आपु लख्यों, तवतेजु मिटी दुविधा सन की । 
यों शीतर चित्त भयों तवहीं सब, छाँड दुई ममता तन की ॥ 
चिन्तामणि जब प्रगव्यों घर मे, तब कोन ज्ु चाह करे धन की । 
जो सिद्धमें आपुर्स फेर न जाने सो, क्यों परवाह करे जन की ॥ 


पमिटी दुविधा मनकी” और 'छाँढ़ दुई ममता तनकी” इन वाक्योमे 
कविने भाषाकी मधुरिमाके साथ जिस भावकों व्यक्त किया है, वह 
वास्तवर्म भापाऊे पूर्ण पाण्डित्यके बिना समव नहीं । इन वाक्योंका गठन 
भी इतनी कुशलता और सक्ष्मतासे किया है, जिससे भावामभिव्यञ्ञनमे 
चार चांद लग गये है । वास्तवम इनके काव्यमे भावके साथ भाषा भी 


पक ५ मल कपः ८ हा #ढ ६ 
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जैनकवियोकी वर्ण-साधना भी अद्वितीय है।चतनरल व आदि 
कोमल वर्णोकी आवृत्तिने काव्यमे सगीत-सौन्दर्य उत्पन्न करनेमे बड़ी सहा- 
यता प्रदान की है | इन वर्णोके उच्चारणसे श्रुत्ति मधुरता उत्पन्न होती है | 
री, रे आदि सम्बोधनोकी आइत्तिने तो भाषाका रूप ओर भी निखार 
दिया है । शत्दचित्र पाठकोंके समक्ष एक साकार मूर्ति प्रस्तुत करते हैं | 
निम्न पद्ममे “व! की आवृत्ति दर्शनीय है--- 


चितवत वदन असल चन्द्रोपपम तज चिन्ता चित होय अकासी । 
त्रिभुवनचंद पाप तप चन्दन, नसमत चरन चन्द्रादिक नामी ॥ 
तिहुँ जय छई चन्द्रिका कीरति चिह्न-चन्द्र चिंचत शिवगामी। 
वन्‍्दों चतुर-चकोर चन्द्रमा चन्द्रवरन घन्द्रप्रभ स्वामी ॥ 


गव्दसाधना और शब्द योजना भी जैन कवियोकी अनूठी हुई है। 
सहानुभूति, अनुराग, विराग, ईर्ष्या, घृणा आदि भावनाओंको तीत्र या 
तीजतर बनानेमें शब्द-चयन और अझब्दयोजनाका भदत्त्पपूर्ण स्थान है | 
प्रत्येक शब्दमे इस प्रकारकी लहरें विद्यमान है, जिनसे पाठकका हृदय 
स्पन्दित हुए बिना नहीं रह सकता | अतः पाठक देखेगे कि कवि भग- 
वतीदासने भाव और विपयके अनुकूल भाषाके प”-परिवर्तनमे कितनी 
कुशलता प्रदर्गित की है-.. 

अचेतनकी देहरी, न कीजे यासो नेह री, 

ये औगुनकी गेहरी सरस दुख भरी हे। 
याहीके सनेहरी न आजै कर्म छेहरी, 


सुपावे दुःख तेहरी जे याकी प्रीति करी है | 
अनादि लगी जेहरी ज्ु देखत ही खेहरी, 


तू यासे कहा लेहरी कुरोगनकी द्री है । 
कामगज केहरी, सुराग द्वेष केहरी, 


त्‌ यासे दुय देहरी जो मिथ्या मति दरी है । 
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उपर्युक्त पद्ममे 'री'की आदृत्ति प्रवाहमे तीव्रता प्रदान कर रही है। 
मानवीय भूलोका परिणाम कवि अगुलि-निर्देश द्वारा बतला रहा है। 
लम्बी कविताओंमे एकरसता दूर करनेके लिए छन्दपरिवर्तनके साथ 
पद या अक्षराव्ृत्ति भी की गयी है | ल्यमें परिवर्तन होते ही मानस 
के भावलोकमे सिहरन आ जाती है और अभिनव ल्हरियों द्वारा नव- 
रुपका संचार होता है । भाव और छन्दोका परिवर्तन मणिकाचन सयोग 
उपस्थित कर रहद्य है। कवि दौल्तरामने निम्न पद्ममे भाषाका रगरूप 
कितना सेंवारा है। ग्रहशील्ता और प्रसाद गशुण कूट कर भरे गये है । 
फाल्तू ओर भरतीके गब्द नहीं मिलेंगे, वाक्य भावानुकूल बड़े ओर छोटे 
होते गये हैं | 

अब मन मेरा वे, सीख बचन सुन मेरा। 
भजि जिनबरपद वे, जो विनशे दुख तेरा ॥ 

बिनशे दुख तेरा भवघन केरा, मनवचतन जिन चरन भजों । 

पंचकरन पश राख सुज्ञानी मिथ्यामतमग दौर तजों ॥ 

मिथ्यामतमगपणि अनादिंतें, तें चहुगाति कीन्हा केरा | 

अबहूँ चेत अचेत होय मत, सीख वचन सुनि मेरा ॥ 

वाक्ययोजना ओर पदसघटनकी दृष्टिसे भी जैन हिन्दी साहित्यमे 
भाषाका प्रयोग उत्तम हुआ है। ओंख भर छाना?, 'घुन लगना), 
चित्र वन जाना, दम्पर आ बनना” पत्थरका पानी होना', “जब 
झोपरी जरन लगी, कुँआके खुदाये तब कौन काज सरि है”, 'ढचर 
बैठना), ढेर हो जाना), तीन-तेरह आदि मुहावरोके प्रयोग द्वारा भाषाकों 
शक्तिगाली बनाया गया है | ४ 

इस शतताव्दीके कवियोकी भाषा विद्युद्ध, सयत और पंरिमार्जित खड़ी 
वोली है | कवियोंने भाषाकों अ्रवाहपूर्ण, सरस, सरल, प्रसादगुणयुक्त, 
चुटीडी और बोधगम्य बनानेकी पूरी चेश की है| ल्यक्षणिकता और 
चित्रमयता भी आजकी भाषामे पायी जाती है | 
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कुछ कहती-सी जान पड़ती है। नादविद्येप सौन्दर्यके साथ माधुर्यकों भी 
प्रवाहित करनेमे सक्षम है--- 


केवरूरूप विराजत चेतन, तवाहि घिलोकि जरे सतवारे। 
काल जनादि घित्तीत भयो, अजहूँ तोहि चेत न होत कहा रे ॥ 
भूलि गयो गतिको फिरवो, अब तो दिन च्यारि भये ठकुरारे । 
लागि कहा रद्यो अक्षनिके संग, चेतत क्‍यों नहिं चेतनहारे ॥ 


इस पद्मसें दिच च्यारि भये ठकुरारें का व्वन्यर्थ काव्य-रसिकोके 
लिए. कम महत्त्वपूर्ण नही है। अतः सक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि 
इनकी भाषार्म वोधात्मिका शक्तिकी अपेक्षा रागात्मिका शक्तिकी प्रवल्ता 
है; पर इनका राग सासारिक नहीं, आत्मिक अनुरक्ति है | 


कवि भूधरदासने भाषाकों सजाने, संवारने ओर चमकीला बनानेमे 
अपनी पूर्ण पढुता प्रदर्शित की है। इनकी भाषामे भाव-ग्रवणताकके साथ 
मनोरंजकता भी है। इनके काव्यसे कही प्रसाद माधुय्य है तो कही 
ओज माधुर्य | 

भावोको तीव्तर बनानेक्रे लिए नाठकीय भाषाशैलीका प्रयोग भी 


कवि भूधरदासने किया है। आत्मानुभूतिकी अभिव्यञ्जना इस शैलीमे 
किस प्रकार की जा सकती है, यह निम्न पद्मसे स्पष्ट है--- 


जोई दिन कटे सोई जआयुर्मे अवसि घंटे, 
बूंद बूँढ बीते जेसे अन्जुलीको जल है। 
देह नित छीन होत नेन तेज हीन होत, 
जोबन समछीन होत छीन होत बल है।॥ 
आये जरा नेरी तके अन्तक अहेरी आय, 
परभी नजीक जान नरभो विकल है । 
मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, 
ऐसी दशा साहीं मित्र काहे की कुशल है ॥ 
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इस पद्चमें 'ऐसी दशा माहों सितन्र काहे की कुशल हे? में सम्बोधनपर 
जोर देकर भाषाकों भावप्रवण बनानेमें कविने कुछ उठा न रखा है। 


छ ३ 
चुधजन कविक्री भाषास भी चमकीलापन पाया जाता है “थम बिन 
कोई नहीं अपना, सब सम्पति धन थिर नहिं जगमें, जिसा रेत सपना” 
में भापाका स्वच्छ ओर स्वस्थरूप है । 


कवि दौलतरामने सगीतकी अवतारणा करते हुए भापाके आम्यन्त- 
रिक और वाह्मरूपको सेंवारनेकी पूरी चेष्ठ की है। कही-कही तो भाषा 
परैड करते हुए, सैनिकोंके समान चदलकदमी करती हुई प्रतीत होती है | 
निम्नपद दर्शनीय ह्ै--- 

छॉड्त क्यों नहिं रे नर, रीति अयानी । 

वार-बार सिख देत सुगुरु यह, त्‌ दे आनाकानी ॥ 

विपय न तजत न भजत बोध चत, दुख-सुख जाति न जानी । 

शर्म चहे न लहे शठ ज्यों, घत देत बिछोवत पानी ॥ 

छाद्त क्यों नहिं रे चर, रीति झयानी |... 

जैन कवियोंकी सामाजिक पढावलियों सगीतके उपकूलोमे बेंधकर 
कितनी वेगवत्ती हुई हैं, यह उपर्युक्त पदसे स्पष्ट है। अपूर्व शब्दत्यल्त्ति, 
नवीन अन्तःसगीत और मावाभिव्यक्तिकी नूतन शक्ति जैन कवियोकी 
भाषा विद्यमान है। निम्न पक्तियोमे तत्सम वब्दोंने भाषामे कितनी 
मिठास और लचक उतन्न की है, यह दर्शनीय है-- 

नवरू घबकछ पल सोहें कल्मैं, छ्ुघतूप व्याथि दरी। 

इलत न पलक अछूक नख बढ़त न, गति नभमॉहि क्री ॥ 

ध्यानकपान पानि गहि नाशी ज्रेसठड प्रकृति अरी। 

जा-बिन शरन भरन जर घर घर महा अजसात सरी। 

दौऊ तास पद दाख होत हे, वास-सुक्तिन्तगरी। 
ध्यानक्लपान पानि गहि नाशी, जेसठ प्रकृति जरी। 
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छन्द-विधान 
मानवकी भावनाओं और अनुभूतियोकी सजीव अभिव्यंजना साहित्य 
है और ये भावनाएँ तथा अनुभूतियों कल्पना छोककी वस्तु नहीं है, किन्तु 
हमारे अन्तर्जगत॒की प्रच्छन्न वस्तु हैं। साहित्यकार लय ओर छन्दके 
भाध्यमसे अपनी अनुभूतियोंकी अचल तनन्‍्मयतामे, एकात्म अनुभवकी 
भावनामें विभोर हो कछाको चिरन्‍्तन प्राणतत्त्वका स्पर्श कराता है | 
अतएव छन्‍्द कविके अन्तर्जगत्‌की वह अभिव्यक्ति है, जिसपर नियमका 
अकुश नहीं रखा जा सकता, फिर भी भिन्न-मिन्न स्वाभाविक अभि- 
व्यक्तियोके लिए स्वरके आरोह और अवरोहकी परम आवश्यकता है ! 
स्पन्दन, कम्पन और घमनियोमे रक्तोण्पका संचार लूब और उन्दके द्वारा 
ही सम्मव है। गानके स्वर और लयको सुनकर अन्तरकी रागिनीका 
उठ्रेक इतना अधिक हो जाता है, भावनाएँ इतनी सघन हो जाती हैं कि 
अगले पद या चरणको सुनने अथवा पढ़नेकी उत्कंठा जाश्त हुए बिना 
नही रह सकती। गूँजते स्वरकी पृष्ठभूमिपर नूतन मसण भावनाएँ 
अभिनव रमणीय विध्वका सजन करने लगती है। अतः अत्मविभोर 
करने या होनेके लिए काव्यमे छनन्‍्द विधान किया गया है। 
छन्द-विधान नाद-सौन्दर्यकी विशेपतापर अवलम्बित है | यह कोई 
बाहरी वस्तु नहीं, भ्रत्युत जीवन तत्तवोंकी सजीव अभिव्यञ्लनाके लिए 
भापाका विधान है | यह विधान काव्यक लिए. वन्धन कभी नहीं होता, 
अपितु ल्य-सोन्दर्यकी इद्धि और पोपण करनेके निमित्त एक ऐसी आधार- 
शित्य है, जो नाद-सोन्दर्यको उच्च, नम्न; समतल, विस्तृत और सरस 
वनानेसे सक्षम है | साधारण वाक्यमें जो प्रवाह और क्षमता लक्षित नहीं 
होती, वह छन्द व्यवस्थासे पैदा कर ली जाती है। भाषाका भव्य-प्रबोग 
इन्द-विधान कविताका ग्राणापह्ारक नहीं अपितु धनुषपर चढ़ी प्रत्यचाके 
ठ॒ल्य उसकी झ्क्तिका वर्धक है। जिस प्रकार नदीकी स्वाभाविक धाराकों 
तीत्र और प्रवहमान वनानेके लिए पक्के घार्टेकी आवश्यकता होती है, 
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उसी प्रकार भावनाओं और अनुभूतियोको प्रभावोत्यादक बनानेके लिए 
उन्दोकी आवच्यकता है। सीधे-सादे गद्यके वाक्योमे जोश नहीं रहता 
और न प्रेषणीयतत््व ही आ पाता है, अतएव भाषाके लाक्षणिक प्रयोग 
लिए, लय और, छन्दका उपयोग प्राचीन कालसे ही मनीषी करते आ रहे 
हैं | स्वर-माधुर्य और काव्य चमत्कारके लिए, भी ल्यात्मक-प्रदृत्तिका होना 
आवश्यक है | पदावलियोंकोी भावुकतापूर्ण और स्मरणीय बनानेके लिए 
भी उन्दके सोचें भावनाओंकों ढालना ही पडता है ; अन्यथा प्रेषणीय- 
तत््वका समावेश नहीं हों सकता । यों तो बिना छन्‍्दके भी कविता की जा 
सकती है, पर वह निष्पराण कविता होगी। उसमें जीवन या गति नहीं 
आ सकेगी । अतएव इच्छित स्वस्साघनके लिए छनन्‍्द आज भी आवश्यक 
विधान है । यह स्वाभाविक ल्यके स्वरेक्य ओर समरूपताकी रक्षाके लिए. 
अनिवार्य सा हैं। भाषाकी स्वाभाविक ल्य-प्रवहणताके लिए. छन्दका 
चन्धन भी अक्ृनत्रिम और अनिवार्य-सा है। चुब्त मावनाओकी अभि- 
व्यज्जनाके लिए यह विधान उतना ही आवलक्षयक है, जितना शरीरके 
स्वस्यन्त्रकों शक्तिगाली बनानेके लिए. उच्चारणोपयोगी #अवयर्वोका 
सदाक्त रहना । 
जैन कवियोंने अपने काव्यमे वार्णिक और मात्रिक दोनों ही प्रकारके 
इन्दोंका प्रयोग किया है | वार्णिक छन्दसे वर्णोके लघु-गुरुके अनुसार क्रम 
ओर सख्या आदिसे अन्ततक समरूपमे रहती है और मात्रिक छन्दमे 
मात्राओंकी सख्या, यति नियमके साथ निश्चित रहती है, अक्षरोंकी न्यूना- 
घिकताका खयाल नहीं किया जाता है| 
जैनकान्योंम ठोहा, चौपाई, छप्पय, कवित्त, सवैया इक्‍्तीसा, सबैया 
तेईसा, अडिल्ल, सोरठा, घता, कुसुमल्‍ूता, व्योमावती, घनाक्षरी, पद्धरी, 
तोमर, कुडलिया, वसन्ततिलका आदि सभी इन्दोंका प्रयोग किया है । 
दृह्य, दोहा, छप्पय, कवित्त, सवैये और घनाक्षरी जैनकवियोंके विशेष 
इन्द रहे हैं | अपश्र श काल्‍से लेकर १९ वी सतीके अन्ततक जैनकवियोंने 
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छपय, कवित्त और सवैयोका बड़ी ही बारीकीसे प्रयोग किया है | एक 
सच्चे कल्यकारके समान मीनाकारी और पच्चीकारी जैनकवि करते 
रहे हैं। अपभ्रश कविताओंमे दोहाके सेकडो भेद-प्रमेदकर नवीन 
प्रयोग किये गये हैं। सनन्‍्तयुगमे छावनी ओर पढ भी विपुल परिमाणमे 
लिखे गये है। इन सभी पदोमे सगीतका प्रभाव इतनी प्रचुर मान्नार्मे 
विद्यमान है, जिससे आध्यात्मिक रस बरसता है। मधुर रस काव्यमे सुन्दर 
ध्वनि योजनासे ही निष्पन्न होता है। कोमलपदरचनाने नादविशेषका 
सन्निवेश करके आनन्दको ओर भी आह्वादमय वनानेका प्रयास किया है। 
संस्कृत छन्‍्द वसनन्‍्ततिलका, मालिनी, भुजगप्रयात, भार्दूलविक्रीडित 
ओर मदाक्रान्ताका प्रयोग भी जैनकवियोने काव्यके भार्वोको बॉधनेके 
लिए ही नही किया, किन्तु राग और तालहूपर कोमलकान्तपदावलियोको 
ब्रैठ कर अमृतकी वर्षा करनेके लिए किया है। अतएबं यहां एकाघ 
सगीतका ल्ययुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है-- 
भुजंगप्रयात 

तुमी कल्पनातीत कल्पयानकारी । कलूंकापहारी भवांभोधितारी । 

रमाकंत अरहँत हंता भवारी। कृतांतांतकारी महा ब्ह्मचारी ॥ 

नमो कर्मसेत्ता समस्ताथ वचेत्ता । नमो तच्वनेता' चिदानन्द्धारी । 

प्रप्ये शरण्यं विभो छोक धन्य । प्रभो विष्ननिष्चाय संसारतारी ॥ 

--चन्दरावन विलास पू० ६८ 
गार्दूलविक्रीडितको गारवा राग और झपा ताल्मे, भ्ुजगप्रयातको 

विल्यवल राग और दादरा ताल्मे एवं वसनन्‍्ततिलकाकों भैरव राग और 
झुमरा ताल्में कवि मनरगल्ालने गाया है। मनरगका चोंबीसी पूजापाठ 
सगीतकी इष्टिसे अछुत है। इसमे प्रायः सभी प्रमुख सस्क्ृतके छन्दोंका 
प्रयोग कविने वडी निषुणतासे किया है। वार्णिकइ्तोंकों श्र्‌तिमधुर 
बनानेका कविने पूरा प्रयास किया है!। न, स, त, र, लू और व वर्णोंकी 
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आवृत्ति द्वारा अनेक छन्दोर्मे अपूर्व मिठास विद्यमान है | कर्णकटु, कर्कश 
और अर्थहीन शब्दौका प्रयोग त्रिल्कुल नहीं किया है | छन्दोकी लय ओर 
तालका पूरा व्यान रखा है | 
पुरातन छन्दोके अतिरिक्त जैनकवियोने कतिपय नवीन छन्दोका भी 
उपयोग किया है, बाल छन्दके अनेक भेद-प्रभेदोका प्रयोग जैनकवियोके 
काव्योमें विद्यमान हैं। कवि भूधरदासने अपने पाइर्वपुराणमे चार चरण- 
चाछे इस छन्‍्दम पहला, दूसरा और तीसरा चरण इन्द्रवज़ाका और 
चोथा चरण उपेन्द्रवज्जाका रखा है। पद्चमे माधुर्य ल्ानेके लिए. प्रत्येक 
चरणकी मध्य भागमें हल्का-सा विराम रखा है, जिससे स्वराघात होनेके 
कारण अधुरिमा हिगुणित हो गयी है। 
मात्राछन्दकी उद्धावना तो बिल्कुल नवीन है । कवि भूघरदासने 
चताया है कि इसके प्रथम और तृतीय चरणमें ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ, 
अन्तर्मे लघु और ल्युका पूर्ववर्ती अर्थात्‌ उपान्त्य वर्ण गुरु होता है | 
दूसरे और चोथे चरणमे वाहर-बाहर मात्राएँ ओर अन्तके दो वर्ण गुरु 
होते है | इस छन्दके अनेक भेद-प्रभेदोका प्रयोग भी कविने सुन्दर रूपमे 
किया है। यद्यपि यह मात्रिक छन्द है,पर माधुर्यके लिए, इसमें हस्व- 
वर्णोका प्रयोग ही अच्छा माना जाता है । 
कवि बनारसीदासने अपने नाटक समयसारमें सवैया छन्दके विभिन्न 
भेद-प्रभेदोका प्रयोग किया है। यति और गणके नियमोंने छन्दोंमें लयकी 
तरगोंका तारतम्य रखा है। रूम्बे पट या चरण नहीं रखे हैं, जिससे श्वास 
क्रियाकी सुगमतार्मे किसी प्रकारकी रुकावट हो और पदका क्रम अना- 
यास ही संग हो जाय | यहाँ एक-दो उदाहरण कलाकार॒की सुध्ष्म कारी- 
गरीको प्रदर्शित करनेके लिए दिये जाते है | पाठक देखेंगे कि ध्वनि- 
विश्लेषणके नियमानुसार ल्य-तरगका समावेश कितने अद्भुत ढगसे 
किया है | शुरु-ल्घुके तारतम्यने राग और तालको अरू त सत्ुल्न प्रदान 
कर रस वर्षा करनेरमे कुछ उठा नहीं रखा है । 
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सवैया तेईसा-- 


या घटमें श्रमरूप जनादि, विलास महा अविवेक अखारो । 
तामेहि और सरूप न दीसत, पुद्दछ नृत्य करे अतिभारों ॥ 
फेरत भेष दिखावत कोतुक, सो जलिये परनादि पसारों | 
मोहसु भिन्न जुदो जड़ सो, चिनमूरति नाटक देखन हारों ॥ 
--नाटक समयसार २९९ 
सेवया इकतीसा-- 
जैसे गजराज नाज घासके गरास करि, 
भक्षत सुभाय नहि भिन्न रस छियो हे। 
जेसे मतवारों नहि जाने सिखरनि स्वाद, 
जुंगमें सगन कहे गऊ दूध पिथयों है ॥ 
तैसे मिथ्यासति जीव ज्ञानरूपी है सदीच, 
पग्यो पाप पुन्यसो सहज सुन्न हियो है। 
चेतन अचेतन दुहको मिश्र पिण्ड रूखि, 
एकमेक से न विवेक कबु कियो हे ॥ 
प्मावती छनन्‍्दका प्रयोग कवि वनारसीगसने हृत्तरगोंको किस 
प्रकार आलोकित कश्नेके लिए. किया है, यह निम्न उदाहरणसे स्पष्ट 
है | जिस प्रकार वायुके झोंकेसे नदीमे कभी हल्की तरगे और कमी 
उत्ताल तरगें तरगित होती हैं, उसी प्रकार कविने बल्मघात द्वारा लया- 
त्मक पदाविधानको प्रदर्शित किया है-- 
ताकी रति कीरति दासी सम, सहसा राजरिद्धि घर आवबे। 
सुमति सुता उपज ताके घट, सो सुरकोक सम्पदा पावे ॥ 
ताकी दृष्टि लखे शिवसारग, सो निरबन्ध भावना भावबे। 
जो-नर त्याग क़पट कुंचरा कह, विधिसों सस्ृखेत धन ब्रावे ॥ 
हे “-बनारसी विलास पुृ० (५७ 


छन्‍्द-विधान १५९ 


घनाक्षरी छन्दका प्रयोग भी कवि बनारसीदासने लयविधानकी 
नियर्मोका प्रदर्शन करनेके लिए किया दे | ल्यात्मक तरगें इस कठोर 
उन्दम भी किस प्रकार स्वरकी मध्यरेखाके ऊपर-नीचे जाकर रूचक 
उत्पन्न करती है, यह दर्गनीय है। 
घनाक्षरी 
ताही को सुश्ुद्धि बरै रमा ताकी चाह करे, 
चन्दन सरूप हो सुयश ताहि घरचे । 
सहज सुहाग पावे, सुरग समीप आधे, 
बार वार मुकृति रमनि ताहि अरचे | 
ताहिके शरीर को अलिंगन अरोगताई, 
मंगल करे मिताई प्रीत करे परचे । 
जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत, 
धरम के हेतको सुखेत घन खरचे ॥ 
--बनारसी विछास पू० ७५६ 
कवि वनारसीदासने वस्तुछन्द नामके एक नये छन्दका भी प्रयोग 
किया है। यद्यपि इस उन्दर्मे कोई विशेष लोच-लचक नही है, तो भी 
सगीतात्मकता अवच्य है। 
कवितत छन्दसे लय ओर तालका सुन्दर समावेग मैया भगवतीदासने 
किया है। मात्राओं और वर्णांकी सख्याकी गणनाके सिवा विराम और 
गति विधिपर भी ध्यान रखा है, - जिससे पढते ही पाठककी हृदय-बीनके 
तार झनझना उठते हैँ । व्वनि और अर्थमें साम्यका विधान भी इस उन्द 
द्वारा प्रस्तुत किया गया है मधुर ध्वनिर्योकी योजना भी प्रायः कवित्तोर्मे 
की गयी है । 
कविच 
कोउ तो करे किलोल भामिनीसों रीक्षि-रीक्षि, 
-घाहीसों सनेह करे! कास राग अन्न में। 
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कोड तो लहे आनन्द लक्ष कोटि जोरि-जोरि 
लक्ष लक्ष सान करे लच्छि की तरड़ में ॥ 
कोड महाज्वरवीर कोटिक  गरुसान करे, 
मी समान दूसरों न देखो कोक जन्न में । 
कहें कहा 'सैया” कछु कहिबे की बात नाहिं, 
सब जग देखियतु राग रस रज्ञ में॥ 
--शत्रह्म विकास पू० १७ 
सात्रिक कवित्त 
चेतन नींद बड़ी तुम लछीनी, ऐसी नींद लकेय नहिं कोय । 
कार अनादि भये तोहि सोवत, बिन जागे समकित क्‍यों होय ॥ 
निहचे छुछ जयो अपनो गुण, परके भाव भिन्‍न करि खोय । 
हंस अंश उज्वल छल जबही, तबहीं जीव सिद्धसम होय ॥ 
“-बत्रह्मचिछास पू० २६-२७ 
छप्पय उन्दमें इसी कविने अनुभूति, कल्पना ओर बुद्धि इन तत्त्वोका 
अच्छा समन्वय किया है। रूप सोन्दर्यके साथ भावसोन्दर्य भी अभिव्यक्त 
हुआ है । अपने अन्तस्तलूके ज्वारको मानवके मगलके लिए बडे ही 
सुन्दर ढंगसे कविने अभिव्यजित किया है। कविकी कविताविल्यसके खारे 
समुद्रको अपेय समझकर विपथगाके मधुर तीरको प्राप्त करनेके लिए 
साधन प्रस्तुत करते हैं | कई छप्पयर्में तो कविने उल्लास और आह्वादकी 
मादकताका अच्छा विष्लेषण किया है। जैन तीर्थकर्रोेकी स्ठुतियोके 
सिवा अन्य रसोकी व्यजनामें भी छप्पयका प्रयोग किया गया है | हवित्व 
वर्णोने सगीतात्मकताकों और बढ़ा दिया है-- 


जो अरहँंत सुजीव, जीव सब सिद्ध भणिजे। 
आचारज पुन जीच, जीव उचल्लायथ गणिजें॥ 
साधु पुरुष सब जीव, जीव चेतन पर राजे । 
सो त्तेरे घट निकट, देख निज झुद्धि-चिराजे ॥ 
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सब जीच द्व्यनय एकसे, केवलज्ञान स्वरूपसय। 
तस ध्यान करहु हो भव्यजन, जो पावहु पदवी अखय ॥ 
कवि भूधरदासके काव्य-ग्रन्थोमि उन्दवैचित््यका उपयोग सर्वन्न 
मिलेगा । इन्होंने सभी सुन्दर छन्दोका प्रयोग रसानुकूछ किया है। 
वैराग्यका निरूपण करनेके लिए नरेन्द्र छन्दकों चुना है, इसमें अन्तके 
शुरुवर्णपर जोर देनेसे सारी पक्ति तरमित हो जाती है। ससारके कुत्सित 
ओऔर इणित स्वार्थ सामने नग्न रृत्य करते हुए. उपस्थित हो जाते हैं। 
इहि विधि राज करे नरनायक, भोगे पुन्न घिशाला । 
सुखसागर मे रमत निरंतर, जाव न जाने काला । 
एक दिना झुभकर्म संजोगे, क्षेमंकर मुनि बन्‍्दे। 
" देखि श्रीगुरु के पद पंकज, लोचन अछि आनन्दे ॥ 
>< >८ ८ 
किसही घर कलहारी नारी, के वेरी सम भाई। 
किंसही के दुख बाहर दीखे, किसही उर दुचिताई ॥ 
व्योमबती छन्‍्दका प्रयोग तो कवि भृूधरदासने बहुत ही उत्तम ढगसे 
किया है। अमूर्त भावनाएँ मूर्सिमान होकर सामने प्रस्तुत हो जाती है | 
सगीतकी लयने रस वर्षा करनेमे ओर मी अधिक सहायता की है--- 
भूखप्यास पीड़े उर अंतर, अजले आंत देह सब दागे। 
अप्विसरझूप घूषप झीपम की, ताती वार झालसी छागे ॥ 
तपै पद्ार चाप तन उपजे, कोपे पिच दाह ज्वर जागे। 
इत्यादिक ग्रीपमकी वाधा, सहत साधु धीरज नहीं त्यागे ॥ 
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जे प्रधान केहरि को पकरें, पत्चयण पकर पाँवसों चापे। 
जिनकी तनक देख मौं बॉकी, कोटक सूरदीनता जापै ॥ 
११ 
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ऐसे पुरुष पहार उडावन, प्रछऊथ पचन तिय बेद पयापे । 
धन्य धन्य ते साधु साहसी, सन सुमेरु जिनको चहिं कॉपे॥ 
चौदह मात्राऊे चार छन्दम कविने भावनाओके आरोह-अवरोहका 
क्तिना सजीव ओर हृदय-ग्राह्म निरूपण किया है, यह निग्न पटसे 
दर्शनीय है| 
यो भोग विपे अति भारी, तपतें न कभी तनधारी । 
जो अधिक उड़ यह जावे, तो अधिकी चाह बढावे॥ 


ग- 


ल्यात्मक छन्‍्दाम हरिगीतिका छन्दका स्थान प्रमुख है | इसमे सोल्ड 
ओऔर बारह मात्राओंके विरामसे अदाईस मात्राएँ होती हैं । प्रत्येक चरणसे 
ल्यके सचरणके लिए ५ वीं, १२ वीं, १९ वी ओर २६ वी मात्राएँ लघु 
होती हैं । अन्तिम दो सात्राओमे उपान्त्य रूघु और अन्त्य दी होती है | 
लय-विधानके लिए आवध्यक नियमोंका पालन करना भी छन्द-माधुर्यके 
लिए. उपयोगी होता है | कवि दौल्तरामने अपनी 'छहृढाल'में हरिगीतिका 
उन्दोंका सुन्दर प्रयोग किया है ) निम्न यद्यका श्रुति-माथुर्य काव्यको 
कितना चमत्कृत कर रहा है, यह स्वयमेव स्पष्ट है--- 
अन्तर चतुर्दश भेद वाहिर संग दघणघातें टलें। 
परमाद तजि चडकर सही लरूखि समिति ईयंतिंँ चलें ॥ 
जग सुहितकर सब अहितहर श्रुतिसुखद सबसंशय हरें । 
अ्रमरोग-हर जिनके वचन मुखचन्द्रतें अत झरें॥ 
“छहठाला, छरठीं दाल 
जैन साहित्यम सस्कृत छन्‍द और पुरातन हिन्दी हन्दोंके साथ 
आधुनिक नवीन इन्‍्दोंका प्रयोग भी पाया जाता है। मुक्तकछन्द ओर 
गीतोंका प्रयोग आज अनेक जैन कवि कर रहे है | 
मुक्तकछन्द ल्खिनेवाले श्री कवि चैनसुखदास न्यायतीर्थ, श्री प० 
दखारीलाल सत्वभक्त, कवि खूबचन्द पुप्कछ, कवि वीरेन्द्रब्मार, कवि 
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ईश्वस्वन्द्र प्रझति है | भावनाओकी समुचित अभिव्यजनाके लिए. अनेक 
नवीन उन्‍्दोंका प्रयोग किया हैं। आज जैन प्रवन्धकाव्योमें सभी प्रचल्ति 
छन्दोंका व्यवहार क्या जा रहा हे। गीतोमे भावनाको त्तरह छन्द भी 
अत्याधुनिक प्रयुक्त हो रहे हैं । 


हिन्दी-जैन-साहित्यमें अलंकार-योजना 


काव्यके दो पक्ष हैं--कलापक्ष और भावपक्ष | जैसे मानव-शरीर 
और प्राणोका समवाय है, उसी प्रकार कलापक्ष काव्यका शरीर और 
भावपक्ष प्राण है | दोनों आपसमे सम्बद्ध है। एकके अभाव दूसरेकी 
सुस्थिति सम्भव नहीं | मापा अलकार, प्रतीक योजना प्रभति कव्मपक्षके 
अन्तर्गत हैं और अनुभूति भावपक्षके । कोई भी कवि भावकों तीमब करने, 
व्यज्लित करने तथा उनमे चमत्कार लानेके लिए अलकारोंका प्रयोग करता 
है। जिस प्रकार काव्यको चिरन्तन वनानेके लिए अनुभूतिकी गहराई ओर 
सूक्ष्मता अपेक्षित है उसी प्रकार उस अनुभूतिको अभिव्यक्त करनेके लिए, 
चमत्कारपूर्ण अलकृत शैलीकी मी आवश्यकता है | 


हिन्दी-जैन कवियोकी कविता-कामिनी अनाडी राजकुलन्धनाके 
समान न तो अधिक अलकारोंके वोझसे दवी है और न आम्यबात्यके 
समान निराभरणा ही है | इसमें नागरिक रमणियोके समान सुन्दर और 
उपयुक्त अलकारोका समावेश किया गया है। कवि बनारसीदास, भैया- 
भगवतीदास और भूधरदास जैसे रससिद्ध कवियोंने अभिव्यजनाकी 
चमत्कारपूर्ण भैलीमे वडी चठुराईसे अछकार योजना की है | वास्तविकता 
यह है कि प्रस्तुत वस्तुका वर्णन दो तरहसे किया जाता है--एकमें वस्त॒का 
यथातथ्य वर्णन--अपनी ओरसे नमक मिर्च मिलाये विना और दूसरीमें 
कलपनाके प्रयोग द्वारा उपमा, उत्पेक्षा, रूक आदिसे अलकृत करके 
अगमप्रत्यगके सौन्दर्यका निरूपण किया जाता है| कविकी प्रतिभा प्रस्तुत- 
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की अभिव्यजनापर निर्भर है। अछकार इस दिशामें परम-सहायक होते 
हैं। मनोभावोको हृठय-स्पन्ञी वनानेके लिए अलकारोकी योजना करना 
प्रत्येक कविके लिए आवच्यक है | 
जैन-कवियोने प्रस्त॒तके प्रति अनुभूति उत्पन्न करानेके लिए. जिस 
अप्रस्तुत की योजनाकी है, वह स्वाभाविक एवं मर्मस्पर्णी है; साथ ही 
प्रस्तुतकी भाँति - भावोद्रेक करनेसे सक्षम भी | कवि अपनी कब्पनाके 
बलसे प्रम्तुत प्रसगके मेल्से अनुरजक अपग्रस्तुतकी योजना कर आत्मा- 
भिव्यंजनमे सफल हुए हैं । वस्तुतः जैन कवियोने चर्म-चक्षुओसे देखे गये 
पदार्थोका अनुभव कर कल्पना द्वारा एक ऐसा नया रुप दिया है, जिससे 
बाह्य-जगत्‌ ओर अन्तर्जगतका सुन्दर समन्वय हुआ है। इन्होंने वाह्य 
जगतके पदार्थोकी अपने अन्त-क्रणमे छे जाकर उन्हें अपने भावेसि 
अनुरजित किया है ओर विधायक क्व्पना-द्वारा प्रतिपाद्य विषयको 
सुन्दर अभिव्यजना की है | आत्मामिव्यजननसे जो कवि जितना सफल 
होता है, वह उतना ही उत्कृष्ट माना जाता है ओर यह आत्माभिव्यजन तब- 
तक सम्मव नहीं जब्रतक प्रस्तुत वम्तुके लिए उसीके मेलकी दूसरी अप्रस्तुत 
वस्तु की योजना न की जाय | मनी पियोने इस योजनाको ही अलकार कहा 
है। काव्यानन्दका उपभोग तभी सम्भव है, जब काव्यका कलेवर क्ला- 
मय होनेके साथ अनुभूतिकी विभूतिसे सम्पन्न हो । जो कवि अनुभूतिको 
जितना ही सुन्दर बनानेका प्रयास करता है उसकी कविता उतनी ही 
निखरती जाती है | यह तभी सम्मव है जब उपमान सुन्दर हों । अतएव 
अलकार अनुभूतिको सरस ओर सुन्दर वनाते हैं | कवितामे भाव-प्रवणता 
तभी आ सकती है, जब रूप-योजनाके लिए. अल्कृत और सेंवारे हुए 
पदोंका प्रयोग किया जाय | दूसरे शब्दोंमें इसीको अल्कार कहते हैं | 
शन्दालकारोंमे शब्दोंकी चमत्कृत करनेके साथ भावोंकों तीत्रता- 
प्रदान करनेके लिए अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति आदिका प्रयोग सभी 
जैन काव्योर्मे मिलता है | “सकल करम खल दलन, कमठ सठ पघचन 
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कनक नग । घधवलर परम पद-रसन जगत-जन असल कमल खग”!, से 
अनुप्रासकी सुन्दर छठा है। भैया भगवतीदासके निम्न पद्ममं कितना 
सुन्दर अनुप्रास है। इसने अनुभूतिकों तीव्रता प्रदान की है यह 
देखते ही बनता है | 
कटाक कर्म तोरिके छटॉक गांठ छोरके, 
पटठाक पाप भोरके चटाक दे मझ्पा गई। 
घटाक चिन्ह जानिके, भठाक हीय सानके, 
नटाकि नृत्य मानके खटाकि ते खरी 5ई॥ 
घटठाके घोर फारिके तटाक बन्ध दारके, 
अट|के रामघधारके रठाक रामकी जहईे। 
गटाक झुछ पानके हटाकि अआ,ब आनको, 
घटाकि आप दानकों सटाक ज्यों बधू छरई ॥ 


कवि बनारसीदासने यमकालकार की--“केव्छ पद महिमा कहो, 
कहो सिद्ध गरुणयान” मे कितनी सुष्ठु योजना की है। भेया भगवती- 
दासकी कवितामें तो यमकाल्कारकी भरमार है। निम्न पतद्म्मं यमककी 
कितनी सुन्दर योजना की गई है | 


एक मतवाले कहे अन्य मतवारे सब, 

एरू मतवारे पर बारे मत सारे हैं। 
एक पंच तत्व घारे एक-एक तत्व चारे, 

एक भ्रम मतवारे एक एक न्यारे हैं। 
जेले मतवारे बके तेसे मतवारे बे, 

वा्तों मतबारे तकें बिना मतवारे हैं। 
शान्तिसस दारे कहें सतको निवारे रहें, 

तेई ग्रान ध्यारे रहें जोर सब वारे हैं॥ 


इस पद्मर्म प्रथम सतवारेका अर्थ मतवाले और द्वितीय मतवारेका 
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अर्थ मदोन्‍्मत्त 2, दूसरी पत्चिमे प्रथम मतबारेंद्रा छर्थ झसधारे ओर 
ट्ितीय मतवारेदा आर्य सतनन्‍्वोशादर 2 ) 

भैया भमगवतीदारान परमगात्म गतक में आद्यावा समयोधित परते 
हुए परमात्माका रप यसवारुयारगे बहत ही सुत्दर दिखकाया २ | 

पीर ह्ोट सुजझान, पोीरें जारें हे रहे । 
ऐीरः सुस्त विन ज्ञान, पीर सुधा सुदुद्धि का आ 

इस पद्म ग्रवस पीरेका अर्थ पिकरे अर्थात हे प्रिय £ और 
हितीय पीरेंका झथ पीछे हैं | द्वितीय पत्तिभे प्रथम पीरेचा अर्थ 
पीडे ओर द्वितीय पीरेंचा आर्थ पी-रे अर्थात्‌ पियों ६। एसी प्रकार 
निम्न पद्ममे भी बसदात्वार भावादी उत्क्प ब्यजनाम पितना 
सहायक है। साधक सरुसारके विपयेंसि ग्लनि प्राप्त करमेके अनन्तर 
कहता है कि में बलवान कामबों न जीत सका, व्यर्थ ही विपया- 
सक्त रहा | आत्म-साधना न कर मे कामदेवर्के आधीन बना रहा 
अत, मुझसे मूृख ओर कोन दहोगा। जब विघयोसे पूर्ण विरक्ति हो 
जाती है, उस समय इस प्रकारके भाव या विचारोकझा उत्पन्न होना 
स्वामाविक है। यह सत्य है कि आत्ममभर्सना या आत्मालोचनावी अग्नि- 
के बिना विकार भस्म नहीं हो सबते है । 

में न कार जीत्यों चली, मे न कास रसलीन। 
में नद्धाय अपनो कियों, मे न काम आधीन ॥ 

इस पद्ममे प्रथम पक्तिमें प्रथण न कामका अर्थ ८ कामदेवको नहीं 
ओर दूसरे न कायका अर्थ है व्यर्थ ही, दूसरी पक्तिस न कामका अर्थ है 
कार्य नही किया ओर दूसरे नकामका मे न काम, इस प्रकारका परि- 
च्छेदका अर्थ करनेपर कामदेवके आधीन अर्थ निकलता है। इसी 
सा निम्न पद्ममे “तारी” छब्दके विभिन्न अर्थ कर पदावृत्ति की 
शाह ह | 


ड़ 
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तारी पी तुम भूछकर, तारी तन रस लीन । 
तारी खोजहु ज्ञान की, तारी पति वर लीन ॥ 
कवि बृन्दावनदासने भी गशुरुकी ख्त॒ुतिमे शब्दालकारोकी सुन्दर 
योजना की है| “जिन नासके परभाव्लों, परभावकों दह्ढों? सें प्रथम 
परभावका अर्थ प्रभाव है ओर द्वितीय परभावक्रा अर्थ परभाव-मेद बुद्धि 
था अन्य पदार्थ विपयक बुद्धि है 
कवि वनारसीदासने आत्मानुयूतिकी व्यजना वक्रोक्ति अलकारमे भी 
की है | इस नामरूपात्मक जगतके बीच परसार्थतत्वका शुद्ध स्वरूप 
भेदवुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वात्मानुमव ही शुद्ध 
स्वरूपकों प्राप्त करनेसे सहायक होता है | 
अर्थालकारोंस उपसा, उद्येन्षा, उदाहरण, असम, दृश्टान्त, रूपक, 
विनोक्ति, विचित्र, उल्लेख, सहोक्ति, समासोक्ति, काव्यलिड्ध, इलेप, 
विरोधामास एव व्याजस्वुति आइउिका प्रयोग जैन काव्योमि पाया जाता है | 
जैन कवियोने साहश्यमूलक अल्कारोकी योजना स्वरूपमात्रका वोध 
करानेके लिए नहीं की है, किन्तु उपमेयके भावकों उद्बुद्ध करनेके लिए 
की है | स्वरूपमात्र साहदश्यमे उपमान-द्वारा कैवछ उपसेयकी आकृति या 
रगका बोध हो सकता है किन्ठु प्रस्तुतके समान ही आकृतिवाले अमस्तुत- 
की योजना कर देने माचसे तजन्य भावका उदय नहीं हो सकता है ! 
अतएव “गो सहशो यवय£? के समान साह््यवोधक वाक्योंमिं अलकार 
नहीं हो सकता । जबतक अग्रस्तुतके द्वारा प्रस्तुतके रूप या गुणमे सौन्दर्य 
या उत्कर्प नहीं पहुँचता है तबतक अर्थाल्कार नहीं माना जा सकता । 
अर्थाल्कारके लिए “साइबच्य सुन्द्रं वाक्याथॉपरकारस?? अर्थात्‌ साइश्यसे 
चसत्कृत्याधायकत्वका रहना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि जिस 
अप्रस्तुतकी योजनासे भावानुभूतिमे इद्धि हो वही वास्तवमे आलूकारिक 
रसणीयता है | कवि वनारसीठसने निम्न पद्यसे उपमालकारकी कितनी 
सुन्दर योजना की है | 
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जातमको अहित अध्यात्म रहित रसो, 
आसचघ भमहातम अखण्ड अण्डवत है। 
ताको विसतार गिलिवेको परगट सयो, 
त्रहमंडको विकासी त्रह्म मंडवत है ॥ 
जामे सब रूप जो सबसे सब रूप सोयें, 
सवनिसों अछिप्त अकाश खंडबत है। 
सोहें ज्ञानभानु शुद्ध संचरको सेप धरे, 
ताकी रुचि रेखकों हमारे दण्डबत है ॥ 
समदृष्टिकी प्रशसा करते हुए कवि वनारसीदासने उपमाल्कारकी 
अद्भुत छटा दिखलायी है | कवि कहता है-- 


भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चन्दन । 
केलि कि पु 4, 
केलि करे शिव सारगमे जगमाँहि जिनेश्वरके लूघुनन्दन ॥ 


इस पद्मम कविने चित्तकी उपमा चन्दनसे ठी है| जिस प्रकार 
चन्दन शीतल होता है, आतापको दूर करता है, उसी प्रकार भेदविज्ञानी 
ढंदय भी | अतएव यहाँ चॉदनी उपमान और हृदय उपमेय है। समान 
धर्म गीतल्ता है तथा उपमानवाची धब्द जिमि है। कवि कहता है कि 
जिनके मनमन्दिरमें आत्मविज्ञानका प्रकाश उत्पन्न हो गया. 
चन्दनके समान शीतल हो जाता है| 


कवि मनरगलालने निम्न पद्मोमे उपमाल्कारकी योजना-द्वारा 
स्सोत्कर्प करनेमें क्तिनी विल्क्षणता प्रदर्शित की है। भावना और 
चिन्तनमें कितना सद॒ुन है, यह उदाहरणोसे स्पष्ट है| 

मिरिसम बेंच गयन्द्‌ सुमनकों खरपर चित्त चछावे | 

पाय घरम लव्घि त्यायि शठ विपय-सोगफ़ो ध्यावे ॥ 

मुसिक्याय कही अब ज़ायो। जन्मान्तर लो अब खादबो ॥ 

ले हार मने मुसिक्याना। जिमि पावत भूखों दाना।॥॥ 


या, उनका हृदय 
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कवि बृन्दावनदासने भगवद्भक्तिकी विशेपता बतलते हुए उपमा- 
ल्कारकी कितनी सुन्दर योजना की है। यद्यपि यह पूर्णोपमा है, पर इसमे 
आत्म-मावनाकों अभिव्यक्त करनेके लिए कविने “सुन्दर नारी की नाक 
कटी है” को उपमान बनाकर “"जिनचन्द पदास्बुज प्रीति विना?? जीवनको 
उपमेय मानकर भावोको मूर्तिक रूप प्रदान करनेवा आयास किया है । 
सब ही विधिसों ग्युणवान बडे, बलबुद्धि विभा नहीं टेक हटी हे । 
जिनचन्द पदाग्बुज प्रीति बिना, जिमि सुन्दर नारीकी नाक कटी है ॥ 


जैन कवियोंने अग्रस्तुत-द्वारा प्रस्तुतके भावोकी सुन्दर अभिव्यजना 
करनेका पूरा यत्न किया है। प्रतीको-द्वारा, साम्य स्पमे, मूर्त्तके लिए 
अमूर्तत रूपमे आधारके लिए. आधेय रूपमें ओर मानवीकरणके रूपमे 
उपमाल्कारकी योजना की गई है। कई कवियोने निजीव वस्तुओके वर्णन- 
में या सूक्ष्म भार्वोकी गम्भीर अभिव्यजनासे ऐसे उपमानोंका भी प्रयोग 
किया है, जिनसे मानवके सम्बन्धम अभिव्यक्ति की गई है । साहित्यिक 
दृष्टिसे ये पद्म और भी महत्त्व रखते है । 


सौन्दर्य ओर दृश्य चित्रणके लिए भी जैन काव्योमें उपमा और 
उद्येक्षाका अधिक व्यवहार किया है। इन अलकारोंके सहारे इन्होंने 
अपनी कब्पनाका विस्तार बहुत दूरतक बढाया है। कवि-समय-सिद्ध 
उपमारनोकि अलावा नूतन उपमानोंका भी प्रयोग किया गया है । प्रसिद्ध 
उपसानोंके व्यवहारमें भी अपनी कव्शका पूरा परिचय ये कवि दे सके है । 
घन्द्रप्रम पुराणमे नेत्रोकी उपमा कमलसे दी गयी है। कमलके तीन वर्ण 
प्रसिद्ध हैं--लाल, नीला, और इ्वेत | बचपनमें नेत्र नीले वर्णकर होते हैं 
अतएव उस समयके नेत्रोंकी उपमा नील कमलसे तथा युवावस्थामें नेत्र 
अरुण वर्णके होनेसे ““कंजारुण छोचन” कहकर वर्णन क्या गया है। 
वृद्धावस्थामें नेत्रका रंग कुछ स्वेत हो जाता है अतः “कंजइवेत इध 
राजत” कहकर निरूपण किया है | 
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कविकी पहुँच कितनी दृरतक है यह उपर्युक्त उपमानोक्री योजनासे 
स्पष्ट है। 


कजल्युक्त वालकोकी वड़ी-बडी ओंखे चित्तकों हठात्‌ अपनी जोर 
आकुष्ट कर लेती हैं। ब्यामरग भी चित्ताकर्दक और दृदयकों शीतल 
करनेवात्य होता है। अतएवं केवछ कमलठकी उपमा यहाँ उपयुक्त नहीं 
हो सकती थी | इसी प्रकार युवावस्थामें अरुण नेत्र रहनेसे छाल कमलकी 
उपमा सौन्दर्यका पूरा चित्र सामने प्रस्ुत कर॑नेमे सक्षम है। अख्पनेत्र 
प्रछाप, चूरता और दुस्साहसके सूचक है। वीर वेषके वर्णनमे अरुण 
कमलवत्‌ नेत्रोंकी कहना अधिक सोन्दर्य द्योतक है | 


वृद्धावस्थार्मे शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। तथा रक्तकी कमी 
होनेसे नेत्र भी स्वभावतः कुछ ब्वेत हो जाते हैं। कबिने दद्धावस्थाका 
पूरा चित्र सामने छानेके लिए ब्वेत कमलके समान नेत्रोको बतलाया है | 
कवि दृन्ठावनने जिनेन्द्रके नेत्रीकी निम्न छप्पवके प्रथम चरणमे छह 
उपमाएँ दी है | ओर शेष पॉच चरणोमे प्रत्येक उपसाके छः छः विशेषण 
दिये है । नेत्रोकी दूसरी उपमा भी कमलसे ही है, पर यह उपमा साधारण 
नहीं है छः विशेषण युक्त है, अर्थात्‌ सढल-पत्र सहित, विकसित, दिवसका, 
सजल सरोवरका और मल्यदेशका है | तात्पर्य यह है कि भगवान नेत्र 
मलयदेशर्मे विकसित देवसिक सदल अरुण कमलकीे वुल्य है। साधारण 
कमलकी उपमा देनेसे यह अभिव्यजना कभी नहीं हो सकती थी। कोम- 
लता, दयाछ॒ता, सर्वनता, हितोपदेशिता और वीतरागताकी भावनाएँ 
उक्त उपमानोसे ही बथार्थम अभिव्यजित हो सकी दे ! 

सीच कसलझ सद घनद असिय अंतक्ु छवि उल्जे। 

जुगल सदऊ अति अरुन, सघन उज्जव भय सज्जे ॥ 

हुलसित विकसित समद, दामि नाकी अति कूरे। 

केलि दिवस झुचि अति उदार, पोपक अरि चूरे॥ 
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सम सरज़ नीत चित चिन्त दे, बन्द सिण्ट जनशखधघर। 

जल सकूय सद्रत जकहत अक्वत, देवद्ष्टि दुःखद्ष्टि हर ॥ 

उपर्युक्त पद्से स्पष्ट दै कि कविका हृदय उपमार्नोका अक्षय भण्डार 
है| ये उपमान प्रकृतिसे तो लिये ही गये हैं, पर कुछ परम्परा भुक्त भी 
है| ज्योही कवि सौन्दर्यकी अभिव्यजना करनेकी इच्छा करता है, त्योही 
उपमान उसकी कव्पनाकी पिटारीसे निकलने लगते है | कवि दोल्तरामने 
भी उपमार्नोकी झडीं लूगा दी है | एक ही उपमेयका सर्वाद्भीण चित्रण 
ऋरनेके लिए. अनेकानेक उपमानोका एक ही साथ व्यवहार किया है। 

पद्मासह्च पश्मपदु प्मा--मुक्त सपञ्य दरशावर है। 

कलिमय-गंजन मन अछि रंजन मुनिजन सरन सुपावन है। 


> > रू 
जाको झासन पंचानन सो, कुमति मतंग-नशावत है । 


जैन कवियोकी एक विशेषता है कि उनके उपमान किसी न किसी 
भावको पुष्ठ करनेके लिए ही आते हैं। विश्वमे मोहका वन्धन सबसे सबल 
होता है, ससारम ऐसा कोई ग्राणी नही, जिसे मोहका विष व्यास न हो । 
मोहका तीशध्ण विप प्राणीकों सदा मृछछित रखता है | अतः कवि दौल्तराम 
ओर नेंया भगवतीदासने इस भोहका चार उपमानो-द्वारा विश्लेषण किया 
है | व्याल, शराव, गररू और धत्रा | इन चारो उपमानोंसे मिन्न-मिन्र 
भावनाओंकी अभिव्यजना होती है। व्याल-सर्प जिस प्रकार व्यक्तिकों 
काट लेता है तो वह व्यक्ति सर्पके विपके ग्रभावसे मूर्छित हो जाता है 
तन-वदनका उसको होश नहीं रहता , उसी प्रकार मोहाभिभूत हो जानेसे 
प्राणी भी विवेक बत्य हो जाता है। रात-दिन ससारके विषय साधनेमिं 
अनुरक्त रता है। अतएव सर्प-विप द्वारा प्रस्तुत मोहके प्रभावका 
विश्लेपण किया गया है | इसी प्रकार अवशेप तीन उपसान भी मोहा- 
मिथूत दह्माकी अभिव्यंजना करनेमे समक्ष है । 
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मिथ्यात्वकी भावाभिव्यक्तिके लिए कवि बनारसीदानने तीन उप- 
मानोंका ग्रयोग किया है--मतग, तिमिर ओर निशा | इन तीनी उप- 
मानोंके द्वारा कविने मिथ्यात्वके प्रभावका निरु्पण करनेम अप्र्य सफलता 
प्रास की है। मिथ्यात्वकोी मदोन्मत्त दथी इसलिए बताया गया है कि 
विवेकशुन्य हो जानेपर व्यक्तिकी अवस्था मत्त द्वाथीसे कम नहीं होती | 
उसमे स्वेच्छाचारिता, अनियन्त्रित ऐन्द्रिवक विपर्योका सेवन एवं गात्म- 
जानाभाव हो जाता है। इसी प्रकार अन्धकारके धर्नीभृत हो जाने 
पदा्थोका दर्शन नहीं हो पाता है, पासमे रखी हुई वस्तु भी दिखल्ययी 
हीं पडती है, ओर किसी अभीए् स्थानकी ओर गमन करना असम्भव 
हो जाता है। कविने उपसानके इन शुर्णो द्वारा उपमेय मिथ्यात्वकी 
विभिन्न विशेपताओंका विश्लेपण क्या है| वस्त॒ुतः उक्त उपमान प्रस्तुत्तके 
स्वासस्थका सुन्दर विच्लेपण करते हैं | 


सम्यक्त्वकी विशेषता और विश्लेपणके लिए, कवि भैया भगवतीठास, 
भूधरदास और द्यानतरायने चार उपमार्नोंका प्रयोग किया र--सिह, 
सूर्य, प्रदीप ओर चिन्तामणि रत्न । जिस प्रकार सिंहके वनमे प्रवेश करते 
ही इतर जन्ठु भयमीत हो जाते हैं ओर वे सिध्की अधीनता स्वीकार कर 
लेते है उसी प्रकार सम्यत्त्व-आत्मविश्वास गुणके आविर्भत होते ही व्यक्तिको 
सभी कमजोरियों समास हो जाती हैं| मिथ्यात्व-अनात्मा विषयक श्रद्धान 
रूपी मदोन्मत्त हाथी सम्यत्त्वरूपी सिंहकों देखते ही पल्ायमान हो जाता 
है। विषयकाक्षाएँ ओर राग देषाभिनिवेश सम्यक्त्वके पहलेतक ही रहते 
है, आत्म श्रद्धानके उत्पन्न होनेपर व्यक्तिको समस्त मियाएँ आत्म-कल्याण 
के लिए ही होने लगती हैं | अतएव सम्यक्त्वके प्रभाव, प्रताप, सामर्थ्य 
और अन्य दिव्य विशेषताओकों दिखलानेके किए सिह उपमानका 
व्यवहार किया है। इसी प्रकार अवशेष उपमान भी सम्यक्त्वकी विशेषता- 
का पूरा चित्र सामने प्रस्तुत करते है । 

पब्चेन्द्रियके विपयोकी सारदीनता कानीकोंडी, जलमन्थन कर शत 
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निकालना, कुत्तेका सूखी हड्डी चब्राकर स्वाद लेना आदि उपमानोकैे 
द्वारा अभिव्यक्त की है। उपमालकारका वर्णन हिन्दी जैन साहित्यमें बहुत 
विस्तारके साथ मिलता है | उपमाक पूर्णोप्मा ओर छप्तोपमा इन दोनों 
प्रधान भेदोंके साथ आर्थी; श्रौती, घर्मलता, उपमानछ॒ता और वाचकल्मा 
इन उपमेदोका व्यवहार भी किया गया है। साह्श्य सम्बन्ध वाचक 
शब्द इव, यथा, वा, सी, से, सो, लो, जिमि आदि का प्रयोग भी यया 
स्थान मिलता है| 
कवि बनारसीदास उपमा और उद्येक्षाके विशेषज्ञ है । आपके नाटक 
समयसारमें इन दोनों अलका रोके पर्यात उदाहरण आये हैं | निम्न पद्ममे 
कितनी सुन्दर उद्पेक्षा की गई है, कल्पनाकी उडान कितनी ऊँची है, यह 
देखते ही बनेगा | 
केंचे-ऊँचे गढ़के कंगुरे यो विराजत हैं, 
मानों नम लीलवेको दाँत दियो है। 
सोहे चिहों उर उपवनकी सघनताई, 
घेरा करि मानो भूमि छोक घेरे लियो है ॥ 
गहरी गम्भीर खाई ताकी उपसा वनाई, 
नीचो करि आनत पत्ता७ जरऊ पियो हे । 
ऐसो हे नगर यामे न्॒प को न अंग कोऊ, 
यों ही चिदानन्द्सों शरीर भिन्न कियो है॥ा 
उद्मेक्षा अलकारका कवि बनारसीदासने कितने अनूठे ढगसे प्रयोग 
किया है, भावोत्कर्प कितना सुन्दर हुआ है--यह निम्न पद्यसे स्पष्ट है । 
थोरे से चक्का लगे ऐसे फट जाये मानों, 
कागदकी पूरी कीथो चादर हे चैल फी। 
ससारके सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी उद्पेक्षाएँ कवि रूपचन्द पाण्डे 
और नयसूरिने की है। भागचन्द और बुघचन्दके पर्दोर्मे भी उत्प्रेक्षाओंकी 
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भरमार है | कवि भूधरदासने हेतृत्पेश्षाका कितना सुन्दर समावेश किया 
है। कव्पनाकी उडानके साथ भावोकी गहराई भी आश्चर्यजनक हैं । 
काउसग्गा-मुद्रा घरि वनमें, ठाढ़े रिप्स रिद्धि तज़ दीची । 
निहचल अंग मेरु है मानो, दोऊ भ्रुजा छोर जिन दीनी ॥ 
फँैसे अनन्त जन्तु जग-चहले, दुःखी देख करुना चित लीनी । 
काटन काज तिन्हें समरथ प्र्रु, कियों वाह ये दीरघ कीनी ॥ 


भगवानकी कायोत्स्ग स्थित मुद्राकों देखकर कवि उद्मेक्षा करता हैं 
कि हे प्रभो | आपने अपनी दोनो विभ्ञाल भुजाओको ससारकी कीचड़से 
फँसे प्राणियोके निकाल्नेके लिए ही नीचेकी जोर छव्का रखा है | ऊपर- 
के पद्ममें इसी भावकों दिखत्थया गया है । 

भगवान्‌ भान्तिनाथकी स्व॒ति करता हुआ कवि कहता है कि देव- 
लोग भगवानको प्रतिदिन नमस्कार करते है, उनके मुकुरेमे लगी नील- 
मणियोंकी छाया भगवानकी चरणोपर पड़ती है जिससे ऐसा मार्म पड़ता 
है मानो भगवानके चरण-कमर्लेकी सुगन्धका पान करनेके लिए अनेक 
अमर ही एकन्र हों गये हैं--कवि कहता है-- 

शान्ति जिनेश जयो जगतेश हरे अघताप निशेश्व की नाई । 

सेचत पॉँय सुराखुरराय नमें सिरनाय महीतलताई ॥ 

मोलि छंगे सनिनीक दिपे अश्ुके चरनों झलके वह झाईं । 

सूघन पाँय सरोज-सुगन्धि किधों चलिये अछि पंकति आईं ॥ 


जैन कवियोने एक ही स्थानपर उपमेयमें उपमानकी उत्कटताकी 
सम्भावना कर वस्तृत्येक्षा या स्वरूपोप्रेक्षाका सुन्दर प्रयोग किया है| 
वाच्या और प्रतीयमाना दोनों ही प्रकारकी उत्पेक्षाओंके उदाहरण 
वर्द्धमान घरित्रमे आये हैं। कविने वर्द्धमाम स्वामीके रूप सौन्दर्यका 
निरूपण नाना कल्पनाओ हारा अलकृत रूपमें किया है | 


रूपकालकारकी योजना करते हुए कवि बनारसीदासने कहा है कि 
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कायाकी चित्रशाल्यमें कर्मका पल बिछाया है। उसपर मायाकी सेज 
सजाक्र मिथ्या कल्पताका चादर डाला गया हैं। इसपर अचेतनाकी 
नींठ्मे चेतन सोता है। मोहकों मरोड नेत्रोका बन्द करना है, कर्मके 
उठयका चल ही श्वासका घोर शब्द है ओर विपय-सुखकी दौर ही स्वप्न 
है | कविने यहों उपमेयर्म उपमानका आरोप वडी कुणल्तासे किया है| 
कवि कहता है-- 
कायाकी चित्रसारीसे करस परजेक भारी , 
मायाकी संवारी सेंज चादर कठ्पना | 
देन करे चेतन अचेतन नींद लिए 
मोहकी मरोर यहै लोचनकों ढपना ॥ 
उडे बल जोर यहै शवासकों शवद धोर। 
विष सुखकारी जाकी दौर यही सपना। 
ऐसी मृढ़ दशामें मगन रहे तिटहु काल 
घावे अभ्रसम-जारमें न पावे रूप अपना॥ 


वस्तुतः कवि बनारसीदासने अप्रस्तुतमें प्रस्तुतका फेवर रूपसाहस्य 
ही नहीं दिखलाया, किन्तु प्रम्तुतके भमावकों तीघत्र बनाया है। निरज्ञ 
रुपकोम साह्यय, साधर्म्य, तथा प्रमाव इन तीनोंका ध्यान रखा है, पर 
साग रुपकमें साधश्य ओर साघर्म्यका पूरा निर्वाद क्या है । कविने कई 
स्थर्लपर आत्मा ओर परमात्माके बीचके व्यवधानकों दूरकर आत्माको 
ही अभेद्रूपक परमात्मा वतलाया है। 

कवि भैया भगवतीदासके सिवा कवि इृन्दावनने भी अपनी कवितामे 
रुपकोकी यथास्थान योजना की है | कवि वृन्दावन कहता है--- 

आदि पुरान सुनो भवकानन। 
सिध्यातम गयंद गंजनकों, यह पुरान सॉँचो पंचानन। 
सुरगमुक्तिको संग दरसावत, भविक जीवकों भवसय भानन ॥ 
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यहॉँपर आदि पुराणको सिंह और मिथ्वातमकों गयन्दका रूपक 
दिया गया है । आदि पुराणके अध्ययन और चिन्तनसे मिथ्यात्व बुद्धिका 
दूर हो जाना दिखलाया गया है । मिथ्यात्वका निराकरण सम्यत्तवके प्राप्त 
होनेपर ही होता है। इसी कारण साम्यत्तवको सिंह और मिथ्यात्वको 
सतग--गज कहा है । आदि पुराणका स्वाध्याय सम्यग्दर्शन उत्तन्न करता 


है, अतएव सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होनेसे कविने उसे चिंहका 
रूपक दिया है। 


जेन कवियने प्रतिपाद्य विषयको परतुत करनेके लिए उन्हीं उप- 
सानोंका उपयोग नहीं किया है, जो परम्परागत हैं। क [ 
सर्वोग सुन्दर चित्र वहीं प्रस्फुटित होता है, जहों कविकी निजी अनुभूति- 
का उसके विचारोंसे सामज्ज्स्य हो। यह अनुभूति जितनी विस्तृत और 
गम्भीर होती है, उतना ही प्रतिपाद्य विषय आकर्षक होता है। पुराने 
उपमार्नोंकों सुनते-खुनते हमें अरूचि उत्तन्न हो गई है, अतएव नवीन 
उपमान ही हमे अधिक प्रभावित करते है तथा चर्वित चर्वण किये हुए 
उपमानोंकी अपेक्षा प्रभाव भी स्थायी होता है। कवि वनारसीदासने 
अनेक नवीन उपमानोंके उदाइरण देकर वर्ष्य विपयको प्रभावशाली 


वनाया है। कवि बनारसीदासने उदाहरणारूकारका प्रयोग बहुत ही सुन्दर 
किया है। निम्नपद्म दर्शनीय है--- 


जेसे तन काण बॉस आरने इत्यादि और, 
इंघन, अनेक विधि पावकर्मे दहिये । 
आक्षति विछोकत कहाये आगि नानारूप, 
दीसे एक दाहक सुभाउ जब गहिये ॥ 
तैसे नवतत्वमे भयो है बहु सेखी जीन, 
छेद रूप मिश्रित अशुद्ू रूप कहिये। 
जाहोी दिन चेतना शकतिकों विचार कीजे, 
ताही छिचन अरूख असेद रूप लहिये ॥ 

हि 2 
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यहाँ कविने बतलाया है, कि जैसे तृण, काष्ट, आदिकी अग्नि 
भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही स्वभावकी अपेक्षा एक रूप है, उसी प्रकार 
यह जीव भी नाना द्वव्योंके सम्पकंसे नाना रूप होनेपर भी चेतनाशक्तिकी 
अपेक्षासे अभेद--एक रूप है | 
ज्ञानके उदयतों हमारी दशा ऐसी भई 
जैसे सानु भासत णवस्था होत प्रात्तकी ॥ 
कविने इस पद्माशमें सूर्यके उदाहरण-द्वारा ज्ञानकी विशेषता दिख- 
व्ययी है | कवि कहता है कि शानका उदय होनेसे हमारी ऐसी अवस्था 
हो गईं है, जैसे सूर्यके उदय होनेपर प्रात-कालकी होती है | जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश अन्धकारकों नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोह-अन्धकार 
दूर हो गया है। 
कवि वृन्दावन और भूधरदासने भी उदाहरणालूकार-हवारा प्रस्तुतका 
भावोत्कर्प दिखलाया है। भूधघरठढासने दृष्टान्ताककारकी योजना निम्न 
पद्म्मे कितने सुन्दर ढगसे की है, यह दर्शनीय है-- 
जनम जलूधि जरूजान जान जन हस मानकर | 
सरब इन्द्र मिक्क आन-आन जिस धरहिं शीसपर ॥ 
पर उपभारी बान, बान उत्थपह कुृनय गनश। 
गन सरोज बन भान, भान ससर मोह तिमिर धन ॥ 
घन वरन ठेह दु.ख दाह हर, हरखत होरि मयूर मन। 
सनसथ संग हरि पास जिन, जिन विसरहु छिन जगत जन ॥ 
यहाँ भगवान्‌ पार्र्वनाथका जान उपमेय और सूर्य उपमान है तथा 
कमलका विकसित होना और अन्धकारका नष्ट होना समान धर्म है। 
बस, यही बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव है| 
कवि मनर॒गलाल्ने उपमेयकी समताका प्रभाव प्रदर्शित करते हुए 
असम अलंकारको कितनी अनूठी योजना की है। 
१२ 
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तासा लोल कपोल् सझार। सब शोसाकी राखन हार। 

ताहि देखि खुक वनसें जाय । लज्वित छे निबसे अधिकाय ॥ 

कवि वनारसीदासने अपने अर्द्धकथानकमे आत्म-चरितकी अभि- 
व्यजना करते हुए. आश्षेपालककारका कितना अच्छा समावेश किया है। 


कवि कहता है-- 
शंख रूप शिव देव, महाशंख बनारसी। 


दोऊ मिले अवेव, साहिब सेघचक एकसे ॥ 
मैया भगवतीदास और बनारसीदासने श्छेघालकारकी भी यथास्थान 
योजना की है। “अक्लत्रिम अतिसा निरखत सु “करी न घरी न भरी न 
घरी” में करीन भरीन और घरीन पदके तीन तीन अर्थ हैं। मोह 
अपने जाल्मे फेंसाकर जीर्वोको किस प्रकार नचाता है, कविने इसका 
वर्णन विचित्राछकारमे कितना अनूठा किया है | 
तठपुर नास नगर अति सुन्दर, तामें नृत्य होंहि चहुँ ओर । 
नायक सोह नचावत सबको, ब्यावत स्वांग नये नित ओर ॥ 
उछरत गिरत फिरत फिरका ढछे, करत नृत्य नाना विधि घोर । 
इदि विधि जगत जीव नाचत, राचत नाहिं तहाँ सुकिशोर ॥ 
कवि वनारसीदासने आत्मलीलाओका निरुपण विरोधाभास अलकारमसे 
करते हुए लिखा है--- 
“एके अनेक है अनेक हीमें एक हे सो , 
एक न अनेक कुछ कल्लो न परतु है।” 
इसी प्रकार इन्दावन और द्यानतरायने भी विरोधाभासकी सुन्दर 
योजना की है | परिकर, समासोक्ति, उल्लेख, विभावना ओर यथारुख्य 
अलकारोका प्रयोग जैन कार्व्योमिं यथे"ठ हुआ है । 


हिन्दी जैन काव्योंमें प्रकृति-चित्रण 
कविताकों अल्कृत करने ओर रसानुभूतिको बढ़ानेके लिए कवि 
प्रकृतिका आश्रय अहण करता है| अनादिकालसे प्रकृति मानवकों सौन्दर्य 


० आह पर आज 
कि आस _ह जग्नत्‌ 
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प्रदान करती चली आ रही है | इसके लिए वन, पर्वत, नदी, नाले, उपा, 
रुथ्या, रजनी, ऋठ, सदासे अम्वेषणके विषय रहे है। हिन्दीके जैन 
कविरयोको कविता करनेकी प्रेरणा जीवनकी नश्वस्ता ओर अपूर्णताकै 
अनुभवसे ही प्राप्त हुई है। इसीलिए हर्प-विपाठ, सुख-दुःख, इंणा-पेमका 
जीवनमें अनुभवकर उसके सारकों अ॒हण क्रनेवी ओर कवियनि सकेत 
किया है । 

भावोंकी सचाई ( 577८९7779 ) या सद्य. रसोद्रेककी क्षमता 
कोई भी कल्यकार प्रकृतिके अंचल्से ही श्रहण करता है। इसी कारण 
जीवनके कवि होनेपर भी जैन कवियोंकी सोन्दर्यग्राहिणी दृष्टि प्रकृतिकी 
ओर भी गई है और उन्होंने प्रकृतिके सुन्दर चित्र अकित किये है] शान्त- 
रसके उद्दीपन ओर पुष्टिके लिए जैन कवियोंने प्रकृतिकी सुन्दरतापर 
मुग्धघ होकर ऐसे रमणीय चित्र खीचे है जो विश्वजनीन भावोकी अभि- 
व्यक्तिमं अपना अद्वितीय स्थान रखते है। प्रकृृतिकी पाठयाल् प्रत्येक 
सहृदयको निरन्तर शिक्षा देती रहती है। यही कारण है कि मानव और 
मानवेतर प्रकृततिका निर्पषण कुशल कल्यकार तब्लीनता ओर रसमग्नताके 
साथ करता ही है| 

तस्थागी जैन कवियोंमे अनेक कवि ऐसे हैं, जिन्होने अपनी साधना 
के लिए वनाश्रम अहण किया है। प्रकृतिके खुले वातावरणसे रहने के 
कारण सध्या, उपा और रजनीके सोन्दर्यसे इन्होंने अपने भीतरके विराग 
को पुष्ट ही किया है। इन्हे सध्या नवोढ़ा नायिकाके समान एकाएक दृद्धा, 
कछूटी रजनीके रूपमे परिवर्तित देखकर आत्मोत्यानकी प्रेरणा ग्रात्त हुईं 
ओर इसी प्रेरणाकों अपने काव्यमें अकित किया है| प्रकृतिके विभिन्न 
रुपोर्मे सुन्दरी नर्तकीके दर्शन भी अनेक कवियोने किये हैं, किन्तु वह 
नर्तकी दूसरे क्षणमें ही कुरूपा ओर वीभत्ससी प्रतीत होने ल्गती है । 
रमणीके केश कलायप, सल्‍ज कपोलकी लालिमा और साजस्जाके विभिन्न 
रूपर्मे विरक्तिकी मावनाका दर्शन' करना कवियोंकी अपनी विशेपता है । 
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जा सम न दूजी और कन्या देखि रूप लजे रती ॥ 


इस प्रकार कवि भूघरदासने निम्न पद्ममे हुदयबकी भावनाओं ओर 
मानसिक विचारोंको कितना साकार करनेका आयास किया है। भावोके 
विकासमय आलोककी प्रोज्वल राशि जगमगाती हुई इश्टिगत होती है । 


कृमिरास कुवास सराप दहे, छझुचिता सब घीवत जाय सही | 
जिह पान किये सुध जात हिये, जननी जन जानत नार यही ॥ 
मदि्रा सम आन निपिद्ध कहा, यह जान भले कुलमें न गही। 
घिक है उनत्को वह जीम जले, जिन मूढडनके सत लीन कही । 


इस पद्मयमें कविने मदिराके समान अन्य हेय पदार्थवा अभाव 
दिखलाकर मदिराकी अश्युविताका दिग्दर्शन कराया है। इसी प्रकार 
आखेटका निषेध करते हुए. कवि कहता है कि--“काननमे बसे ऐसो 
आन न गरीब जीव, प्राननसों प्यारे प्रान पूंजी जिस परे है ॥” अर्थात्‌ 
हिरणके समान अन्य कोई भी प्राणी दीन नहीं होता है । 
एकके विना दूसरेके शोमित अथवा अशोभित होनेका वर्णन कर 
विनोक्ति अछकारकी योजना बड़ी ही चतुराईसे की गयी है। भेया 
भगवतीदासने--- भातमके काज बिन रजसभम राजसुख, सुनो महाराज 
कर कान किन दाहिने ।? में आत्मोद्धारके बिना राज्यसुखको भी घूल 
समान बताया है। कवि भूधरदासने रागके बिना ससारके भोगोकी 
सारहीनताका चित्रण करते हुए विनोक्ति अलकारकी अनूठी योजना की है 
राग उदे भोगभाव लागत सुहावनेसे 
विना राग ऐसे लागे जेसे नाग कारे हैं । 
राग हीनसो पाग रहे तनमे सदीव जीव 
राग गये जावत गिलानि होत न्यारे हैं ॥ 
रागसों जगठ रीति झूठी रूव साँच जाने 
राग मिटे सूक्षत असार खेल सारे हैं। 
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रागी विन रागीके विचारम बडो ही सेंद 
जेले भटा पथ्य काहु काहुको बयारे हैं ॥ 


कवि मनरगल्पल्ने विनोक्ति अल्कारकी योजना द्वारा अपने अन्त- 
राल्की व्यापकता और गहराईकों बड़े ही अच्छे ढगसे व्यक्त किया है | 


नेम बिना जो नर पर्याय | पश्चु समान होती नर राय ॥ 
८ नी प रु हर 
नाथ तलिहारे साथ बिन, तनक न मोहि करार । 
ताते हमहोँ साथ तुम, चलसीं तजि घरवार ॥ 
>८ हा ८ 
हे पुत्र चछो अब घेरे हाल | तुम विन नगरी सब हे विहाल ॥ 


कवि मनरगलालने एक ही क्रिया गव्दकों दो अ्थोर्मे प्रयुक्त.कर 
सहोक्ति अल्कारका भी समावेश किया है। कविने प्रत्येक अगमे कामदेव 
और सुपमाको साथ साथ रखा है-- 

अंग अंगमे छायो अनंग। जह देखो तह खुखमा संग ॥ 


भैया भगवतीदासने हसकी उक्ति देकर निम्न पद्ममें कितने ढगसे 
चैतन्यका फन्‍्देसे फॉसना दिखलाया है। आपका अन्योक्ति अल्कारपर 
विश्येप अधिकार है। तोता, मतग आदिकी उक्तियोसे आत्माकी परतन्त्रता- 
की विवेचना की है । 


हंस हँस हंस आप सुझ, पूर्व सेंवारे फन्‍द। 
तिहिं कुदाव में बंधि रहे, कैसे होहु सुछन्द ॥ 
>् ञ्र् 4 
सूचा सयानप सब गई, सेयो सेमर चृच्छ। 
आये धोखे आम के, यापे पूरण इच्छ॥ 


कवि मनरगल्यलने निम्न पद्ममें अतिशयोक्ति अल्कारका समावेश 
कितने अनूठे ढगछे किया है--- 
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नासा छोल कपोर मझार। सब शोभाकी राखन हार। 
ताहि देखि सुक वनसे जाय । लज़ित छे निबसे अधिकाय ॥ 
कवि बनारसीदासने अपने अद्धवंकथानकमे आत्म-चरितकी अमि- 
व्यजना करते हुए आलक्षेपालक्कारका कितना अच्छा समावेश किया है। 
कवि कहता है-- 
शंख रूप शिव देव, सहाशंख बनारसी। 
दोऊ मिले जवेव, साहिब सेवक एकसे ॥ 
मैया भगवतीदास ओर बनारसीदासने इ्लेघालकारकी भी यथास्थान 
योजना की है। “अकहृन्निम प्रतिमा निरखत सु “करी न घरी न भरी न 
घरी” में करीन भरीन और घरीन पदके तीन तीन अर्थ है। मोह 
अपने जाल्मे फेंसाकर जीवॉको किस प्रकार नचाता है, कविने इसका 
वर्णन विचित्रालकारमे कितना अनूठा किया है । 
नटपुर नाम नगर अति सुन्दर, तामें नृत्य होहि चहूँ ओर । 
नायक मोह नचावत सबको, ल्यावत स्वांग नये नित्र ओर ॥ 
उछरत गिरत फिरत फिरका दे, करत नृत्य नाना विधि घोर । 
इहि विधि जयत जीव नाचत, राचत नाहिं तहाँ सुकिशोर ॥ 
कवि बनारसीदासने आत्मलीलाओंका निरूपण विरोधामास अलूकारसे 
करते हुए लिखा है-- 
“एुकर्म अनेक है अनेक हीम एक है सो , 
एक न जनेक कुछ कह्मों न परतु है।” 
इसी प्रकार वृन्दावन और द्यानतरायने भी विरोधामासकी सुन्दर 
योजना की है | परिकर, समासोक्ति, उल्लेख, विभावना ओर यथासख्य 
अलकारोंका प्रयोग जैन कारव्योसे यथेष्ट हुआ है । 
हिन्दी जैन काव्योंपें प्रकृति-चित्रण 
कविताकोी अलक्ृत करने ओर रसानुभूतिको बढानेके लिए कवि 
प्रकृतिका आश्रय ग्रहण करता है। अनादिकालल्‍से प्रकृति मानवको सोन्दर्य 
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प्रदान करती ली आ रही है। इसके लिए वन, पर्वत, नढी, नाले, उषा, 
रुच्या, रजनी, ऋठ, सदासे अन्वेषणके विपय रहे है। हिन्दीके जैन 
कवियोंक्ो कविता करनेकी प्रेरणा जीवनकी नच्वरता ओर अपूर्णताके 
अनुभवसे ही प्रात्त हुई है । इसीलिए हर्प-विषाठ, सुख-दुःख, इणा-प्रेमका 
जीवनमे अनुभवकर उसके सारको ग्रहण क्रनेवी ओर कवियोंने सकेत 
किया है | 

भारवोंकी सचाई ( 57८८9 ) या सद्यः रसोद्रेककी क्षमता 
कोई भी कल्यकार प्रकृतिके अचढूसे ही ग्ररण करता है। इसी कारण 
जीवनके कवि होनेपर भी जैन कवियोंकी सोन्दर्यग्राहिणी दृष्टि प्रकृतिकी 
ओर भी गई है और उन्होंने प्रकृतिके सुन्दर चित्र अकित किये हैं। शान्त- 
रसके उद्दीपन और पुष्टिके लिए जैन कवियोंने प्रकृतिकी सुन्दरतापर 
मुग्ध होकर ऐसे रमणीय चित्र खीचे है जो विव्वजनीन भावोंकी अभि- 
च्यक्तिमे अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं | प्रकृतिकी पाठशाला प्रत्येक 
सद्ददयको निरन्तर शिक्षा देती रहती है। यही कारण है कि मानव और 
मानवेतर प्रकृतिका निरूपण कुशल कलाकार तब्लीनता और रसमग्नताके 
साथ करता ही है | 

त्यागी जैन कवियोंमें अनेक कवि ऐसे हैं, जिन्होने अपनी साधना 
के लिए, वनाश्रम अहण किया है। प्रकृतिके खुले वातावरणमें २हने के 
कारण सध्या, उपा और रजनीके सोन्दर्यसे इन्होंने अपने भीतरके विराग 
को पुष्ट ही किया है। इन्हे संध्या नवोढ़ा नायिकाके समान एकाएक दुद्धा, 
कछूटी रजनीके रूपमें परिवर्तित देखकर आत्मोत्थानकी प्रेरणा प्रास हुई 
और इसी प्रेरणाकों अपने काव्यमे अकित किया है। प्रकृतिके विभिन्न 
रुपोर्मे सुन्दरी नर्त्तकीके दर्शन भी अनेक कवियोने किये हैं, किन्तु वह 
नर्तकी दूसरे क्षणमें ही कुरूपा और बीभत्ससी प्रतीत होने लगती है । 
रमणीके केश कलाप, सल्‍्ज कपोलकी लालिमा और साजसुजाके विमिन्न 
रुपमिं विरक्तिको भावनाका दर्गन करना कवियोंकी अपनी विशेषता है। 
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परन्तु यह विरक्ति नीरस नहीं है, इसमे भी काव्यत्व है। भावनाओं 
ओऔर कल्पनाओंका सन्दुलून है। महलोकी चकाचोघ, नगरके अश्यान्त 
कोलछाहल और आपसके रागद्ेपोसे दूर हटकर कोई भी व्यक्ति निरावरण 
प्रकृतिमें अपूर्व जाति ओर आनन्द पा सकता है। सन्द-सन्‍्द पवन, 
विशाल वन-प्रान्त ओर हरी हरी वसुन्धरा व्यक्तिको जितनी शान्ति दे 
सकती है, उतनी जन-सकीर्ण भवन नाना कृत्रिम साधन तथा नृपुरोकी 
छुनछुन कभी भी नहीं | 

कवि अपने काव्यमें प्रकृतिके उन्हीं रम्य हश्योकों स्थान ठेते है जो 
भानवकी छुदय बीनके तारोको झनझना दे | आ्राम-सोन्दर्य ओर वन-सोन्दर्यका 
चित्रण अपरियग्रही कवि या गह्दीत परिसाण परिग्रही कवि जितना कर सकते 
हैं, उतना अन्य नहीं | जेन साहित्यमें वन-विभूति और नदी नालोपर, 
जहाँ दिगम्बर साधु व्यान करते थे, उन प्रदेशोकी तस्वीरें बडी ही सूक्ष्मता 
ओऔर चतुराईके साथ खींची गयी हैं | ऐसा प्रतीत होगा कि गतिशील 
भ्रकृति स्वय मूर्तमान रूप घारण कर आ गई है। विषयासक्त व्यक्ति 
प्रकृत्तेकि जिस रूपसे अपनी वासनाकों उद्बुद्ध करता है विरक्त उसी 
रुपसे आत्मानुभूतिकी प्रेरणा प्राप्त करता है | 

अपम्रश भापाके जैन कवियोंने अपने महाकाव्योमें आल्म्बन ओर 
उद्दीपन विभावके रूपसे प्रकृति चित्रण किया है । पट ऋतु वर्णन, रणभूमि 
वर्णन, नदी-नाले-बन पर्वतका चित्रण, उपा-सन्ध्या-रजनी प्रभातका वर्णन, 
हरीतिमा आदिका चित्राकन सुन्दर हुआ है। इस प्रकृति-चित्रणपर 
सस्कृत कार्व्येके प्रकृति-चित्रणकी छाप पडी है। अपभ्रश भापाके जैन 
कवियोने नीति-घर्म ओर आत्ममावनाकी अभिव्यक्तिके छिए प्रकृतिका 
आल्म्बन ग्रहण किया है। त्रिम्ब ओर प्रतिबिम्ब भावसे भी प्रकृतिके भव्य 
चित्रोंकी उपस्थित किया है | 

पुरानी हिन्दी, त्जभापा ओर राजस्थानी छुढारी भाषामे रचित 
प्रबन्ध काव्योंमे प्रकृतिका चित्रण बहुत कुछ रीतिकालीन प्रकृति-चित्रणसे 
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मिलता जुलता है| इसका कारण यह है कि जैन कवियोने पोराणिक 
कथावस्तुको अपनाया, जिससे वे परम्परा भक्त वस्तु वर्णनमे ही छगे रहे 
और प्रकृतिके स्वस्थ चित्र न खीचे जा सकै। श्ान्तरसकी प्रधानता 
होनेके कारण जैन चरित काव्योर्मे छड्भास्की विभिन्न स्थितियोका सार्मिक 
चित्रण न हुआ, जिससे प्रकृतिको उन्म॒क्त स्पमे चित्रित होनेका कम ही 
अवसर मित्य | 
परवर्ती जैन साहित्यकारोंम वनारसीठास, भगवतीदास, भूधरठास, 

डॉल्तराम, बुघजन, भागचन्द, नवयनमुख आदि कवियोंकी रचनाओं्मे 
ग्रकृतिके रम्यरूपोकों भागे द्वारा सैंवारा गया है। कवि वनारसीदासने 
ऋुबुड्धिकी तुलना कुब्जासे और सुबुड्धिकी तुलना राधिकाके साथ की है । 
यहाँ रूप चित्रणमे प्रकृतिका विम्ब-प्रतिविम्ब भाव देखने योग्य है | 

कुटिल कुरूप अंग लगीहे पराए संग, 

अपनों अवान कारे आपुद्धि विकाई हैं। 

गहे गति अंघकी-सी सकती कमंधकी-सी, 

बंधको बढ़ांऊ करे धंधहीमे धाई है ॥ 

रॉडकीसी रीति लिए भांडकीसी मतवारी, 

सॉड ज्यों सुछनद डोले माडकीसी जाई है। 

घरकों न जाने भेद करे परधानी खेत, 

याते दुडाद्धि दासी कुष्जा कहाई है ॥ 

>< >८ >< 

रूपकी रसीली अम कुरूककी कीली सील, 

सुधाके समुद्र झीली सीली सुखदाई है। 

प्राची ज्ञाननमानकी अजाची है निदानकी 

सुराची नरवाची ठोर साची ठकुराई है ॥ 

घामकी खबरदार रासकी .रमनहार, 

राधारस पंथिनीमें अन्धनिर्म गाई हे। 
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संततनिकी सानी निरचानी नूरकी निसानी, 
यातें सदघुद्धि रानी राधिका कहाई ह£ ॥ 


कवि बनारसीदासने प्रकृतिकों उपमान जोर उद्येक्षा अल्कारो-द्वारा 
चित्रमय रूपमें प्रस्तुत किया टै। कबिने शारीरिक मासल्ताके स्थान पर 
भावात्मकता, विचित्र कत्पना और स्थल आरोपवाटिताके स्थान पर चित्र- 
मयता और भावप्रवणताका प्रयोग किया है। प्रकृतिके एक चित्रको 
स्पष्ट करनेके लिए दूसरे दृश्चका आश्रय लिया गया है फिर भी रग-रुपो, 
आकार-प्रकार एवं मानबवीकरणरम कोई वाघा नहीं आई है। साह्ध्य 
ओर सयोगके आधारपर सुन्दर और रमणीय भाववोकी अभिव्यजना 
सोन्दर्यानुभूतिकी बृद्धिम परम सहायक है| प्रकृतिके विभिन्न रूपोके साथ 
हमारा भावसयोग सर्वठा रहता है, इसी कारण कवि बनारसीदारने 
असलध्य क्रमसे प्रकृतिका सुन्दर विवेचन किया है। 


उठाहरणाल्कारके रूपसे प्रकृतिका चित्रण बनारसीदासके नाटक 
समयसारसे अनेक स्थलों पर हुआ है | ग्रीप्मकाल्मे पिपासाकुल मृग 
वाल्के समूहको ही श्रमवग जल समझकर इघर-उघर भटकता है, अथवा 
पवनके सचारसे स्थिर समुद्रके जल्से नाना प्रकारकी तरगे उठने लगती 
है ओर समुद्रका जल आलोडित हो जाता है। इसी प्रकार यह आत्मा 
अ्रमवश कर्मोका कर्त्ता कही जाती है ओर पुद्गलके ससर्गसे इसकी नाना 
प्रकारकी स्वभाव विरुद्ध क्रियाएँ देखी जाती है। कवि कहता है-- 


जेसे महाधूपकी तपतिम तिसी यो स्टंग, 
अमनसों मिथ्याजर पिचनको धाये है। 
जेसे अन्धकार माँद्दि जेवरी निरखि नर, 
भरससों डरपि सरप सानि आयो है ॥ 
अपने सुभाय जेसे सागर खुथिर सदा, 
पवन संयोग सो उछरि अकुछायो है। 


हिन्दी जेन कार्व्योम प्रकृति-चित्रण १८७ 


७७ 


तेंसे जीव जड़ जो अव्यापक सहज रूप, 

भरससों करमको कर्त्ता कहायो है ॥ 
वर्षा ऋतुम नदी, नाले ओर तालावर्मे बाढ आ जाती है, जलके 
तेज प्रवाहम तृण-काठ और अन्य छोझे-छोटे पदार्थ धहने लगते है। 
बादल गरजते और बिजली चमकती है । प्रकृति सर्वत्र हरी भरी दिखलाई 
पडती है| कवि वनारसीदासने आत्मजानीकी रीतिका वर्षाके उदाहरण 

द्वारा उपदेशात्मक रूपसे कितना सुन्दर चित्रण किया है-- 

ऋतु वरसात नदी नाछे सर जोर चढ़े, 

बढे नॉहि मरजाद सागरके फेल की। 

नीरके प्रवाह तृण काठ बन्द बहे जात, 

चित्रावेल आई चढ़नाहि कहूँ गेल की ॥ 

वनारसीदास ऐसे पंचनके परपंच, 

रंचक न संक आवे चीर बुद्धि छेल की। 

कुछ न अनीत न ॒क्यों भ्रीतिपर गुणसेती, 

ऐसी रीति विपरीत अध्यात्म शेर की ॥ 
जब प्रकृति मानवीय भावोंके ससानानन्‍्तर भावात्मक-व्यजन अथवा 
'सहचरणके आधारपर प्रस्तुत की जाती है, उस समय उसे विश्युद्ध उद्दी- 
पनके अन्तर्गंत नहीं रक़्खा जा सकता | आल्म्बनकी स्थिति व्यक्ति अपनी 
मन.स्थितिका आरोप प्रकृति पर करके भावाभिव्यजन करता है। सोन्दर्या- 
नुभूति जो काव्यका आधार है प्रकृृतिसे सम्बन्धित है। यद्यपि इसमें नाना 
प्रकारकी सामाजिक भावस्थितियोंका योग रहता है तो भी आल्म्बन 
रूपमे यह सोन्‍्दर्यानुभूति कराती ही है। जो रससिद्ध कवि प्रकृतिके मर्मको 
जितना अधिक गहराईके साथ अवगत कर लेता है वह उतना ही सुन्दर 

भावामिव्यजन कर सकता है। 

भैया भगवतीदासने प्रकृतिके चित्रोको किसी मनःस्थिति विशेषकी 
पृष्ठभूमिके रूपमें प्रस्तुत किया है। मानवीयभावनाओको प्रकृतिके समा- 
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नान्तर उपध्यथित करना ओर प्रकृतिरूप व्यापारोंको आल्म्बनके रूपमे 
अभिव्यक्त करना आपकी प्रमुख विशेषता है। उपमानक़े स्पमे प्रकृति 
चित्रण देखिये-- 
घूमसके धोरहर, देख कहा गव करे, 
ये तो छिन साहि जाहि पोन परसत ही । 
सन्ध्याके समान रंग देखते ही होय भंग, 
दीपक पतंग जेसे कार गरसत ही ॥ 
सुपनेम भूप जेसे इन्द्रधनु रूप जेसे, 
ओस वचूँद धूप जेसे पुरे दुरसत ही। 
ऐसोई भरम सब कर्मजार वर्गंणाको, 
तासें गृह मगन होय सरे तरसत ही 0 
इन्होने प्रकृतिको स्थितियोंके प्रसारमें समवायरूपसे आल्म्बन मान- 
कर कतिपय रेखाचित्र उपस्थित किये है। वर्षा और ग्रीप्म ऋ्तुका अपनी 
अभीष्ट मानसिक स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए दृशान्तके रूपमे इन ऋतुओ 
का वर्णन किया है--- 
ओऔपसर्से धूप परे, तासे भूमि भारी जरे, 
फूलत है जाक पुनि अतिहि उमहि के। 
वर्षाऋतु मेघ झरे तामे वृक्ष केई फरे, 
जरत जवास अब आपुहि ते दडह्िि के ॥ 


यद्यपि उपर्युक्त पक्तियेंसि प्रकृतिका स्वच्छ ओर चमत्कारिक वर्णन 
नहीं है फिर भी भावकों सबल बनानेमें प्रकृतितों सहायक अकित किया 
है। कवि सूधर्ठासने रूपक बॉधकर जीवनकी मार्मिकताकों प्रकृतिके 
आल्म्बन-द्वारा कितने अनूठे ढगसे व्यक्त किया है--- 


रात दिवस घट साल सुभाव। 
भरि-भरि जर जीचनकी जल ॥ 
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सूरत चाँद बेक ये दोय। 
काल रेहट नित फेरे सोय ॥ 

कवि अनुभूतिके सरोवरस उतरकर प्रकृतिस भावनाओका आरोपकर 
रहा है कि कालसपी अरहट यूरज चाँद रपी वैलोे-द्वारा रातदिन रूपी 
घड़ोमे प्राणियोके आयु रुपी जल्को भर-मरकर खाली कर देता है । 

भावोक्तर्पके लिए कविने प्रकृतिकी अनेक स्थलोपर भयकरता दिख- 
लायी हैं | ऐसे स्थानोपर कविकी लेखनी चित्रकारकी तूल्क्ि-सी बन गई 
है | बब्द पिथल-पिधलकर रेखाएँ बन गये € और रेखाएँ शब्द बनकर 
मसुखरित हो उठी है. कवि कहता है कि जीत ऋतुमे सयकर सर्दी पड़ती 
है यद्धि इस ऋतुम वर्षा होने लगे, तेज पूर्वी हवा चलने छूगे तो शीतकी 
मयकरता और भी बढ जाती है | ऐसे समयमे नदीके किनारे खडे ध्यानस्थ 
मुनि समस्त शीतकी वाधाओंकों सहन करते रहते है-- 

शीतकाल सबही जन कॉाँपे, खडे जहाँ वन बिरछ उद्दे हैं । 

झंझावायु बहे घरसा ऋतु, वरसत बादऊर झूम रहे हैं ॥ 

तहाँ धीर त्टनी चट चोपठ, ताछ पारूमे कर्म दहे हैं। 

सहैं सँभाऊ शीतकी बाघा, ते मुनि तारव तरण कहे है ॥ 

इसी प्रकार ग्रीप्प ऋतकी भर्यंकरता दिखल्ाता हुआ कवि गर्मीका 
मचित्रण करता है-. 

भूख प्यास पीडे उर अन्तर प्रजझे जाँत देंह सब दागे। 

अरिन स्वरूप धूप ग्रीपम की ताती बालू झालसी छागे ॥ 

तप पहार ताप तन उपजे कोपे पित्त ढाह ज्वर जागे। 

इत्यादिक औपसकी वाधा सहत साधु धीरज नहीं स्यागे ॥ 

शान वेमवसे युक्त आत्माकों वसनन्‍्तका रूपक देकर कवि छयनतराय- 
ने कितना सुन्दर चित्र खींचा है यह देखतेही बनता है। कविकी दृष्टिसे 
प्रक्ृतिका कण कण एक सजीव व्वक्तित्व लिये हुए है जिससे प्रत्येक मानव 
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प्रमावित होता है। जिस प्रकार वसनन्‍्त ऋतुमे प्रकृति राशि-राशि अपना 
सौन्दर्य बिखेर देती है उसी प्रकार जान वेभवके प्राप्त होते ही आत्माका 
अपार सौन्दर्य उद्बुद्ध हो जाता है और वह थर्मीडी छुई-मुईसी दुलहिन 
सामने खडी हो जाती है। साधक इसे प्रातकर निहाल हो जाता है। 
कवि इसी भावनाको दिखलाता हुआ कहता है-- 


तुम ज्ञान विभव फूली वसनन्‍्त, यह मन सधुकर सुखसो रमन्त। 
दिव बडे भये राग भाव, मिथ्यातस रजनीको घटाव ॥ 
तुम ज्ञान विभव फूली वसनन्‍त, यह मन मधुकर सुखसो रमन्त । 
वह फूली फेली सुरुचि बेल, ज्ञाता जन समता संग केलि ॥ 
तुम ज्ञान विभव फूली वसनन्‍्त, यह सन मधुकर सुख्सों रमन्त | 
चानत वाणी दिक मधुर रूप, सुर नर पछु आनन्द घन स्वरूप ॥ 
तुम ज्ञान विभव फूली वसनन्‍्त, यह मन सधुकर सुखसों रमन्त | 


कवि हेमविजयने प्रकृतिको सब्ठिण्ट ओर सजीव रूप में चित्रित किया 
है। कथा प्रवाहकी पूर्व पीठिकाके रूपमे प्रकृति भावोद्दीपनमे कितनी 
सहायक है यह निम्न उदाहरणसे स्पष्ट है। पाठक देखेंगे कि इस उदाहरण 
में कथा प्रसगको मार्मिक बनानेके लिए अल्कार-विधान ओर उद्दीपन 
विभावके रूपमे क्षितना सुन्दर प्रकृतिका चित्रण किया है--- 


धनघोर घटा उनयी जुनई, इतते उतते चमकी बिजली। 
पियुरे-पियुरे पपीहा विललाती, जुमोर किंगार किरीत मिली ॥ 
चीच बिन्दु परे दृ॒ग आँसु फरे, पुनि धार अपार इसी निकली । 
मुनि हेम के साहिब देखन के, उग्मसेन लली सु अकेली चली ॥ 
कहि राजिमती सुमती सखियान ऊँ , एक खिनेक खरी रहु रे 
सखिरी सगरी अँगुरी झ्ुही वाहि क्राति इसे निहुरे॥ 
अबही तवहीं कवहीं जबही, थदुरावक्क जाय इसी कहुरे। 
मुनि हेसके साहिब नेम जी ही अब तुरन्ते तुम्हस्कू बहुरे ॥ 
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कवि आनन्दधनकों भी प्रकृतिकी अच्छी परख है। आपने मानव 
भावोकी अभिव्यक्तिके साध्यमके रूपमे प्रस्तुत प्रतीकोके लिए प्रकृतिका 
सुन्दर आयोग किया है। ज्ञानरूपी सयोदयके होते ही आत्माकी क्या 
अवस्था हो जाती है कविने इसका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है | 
प्रातःकालको रूपक देकर ज्ञानोदयका कितना मर्म-स्प्णी चित्रण किया है। 
मेरे घट ज्ञान भाव भयी सोर । 
चेतन चकवा चेतन चकथी, भागी विरह को सोर ॥ 
फैली चहुँदेशि चतुर भाव रुचि, मिव्यों भरम तमजोर । 
आपनी चोरी आपहि जानत, औरे कहत न चोर ॥ 
अमल कमल विकसित भये भ्रूतछ, मंद विशद शशि कोर । 
आननन्‍्द्धन एक बलछुभ लागत, ओर न लाख किरोर ॥ 


रूपक अलंकारके रूपमें कवि भागचन्दने अपने अधिकाश पदोमे 
प्रकृतिका चित्रण किया है। कविने उपमा और उद्पेक्षाकी पुष्टिकेलिए 
प्रकृतिका आश्रय अहण करना उचित समझा है। कुछ ऐसे हष्य हैं 
जिनका मानव जीवनसे घना सम्बन्ध है। कुछ ऐसे भी भाव-चित्र हैं 
जो हमारे सामुदायिक उपचेतन मनसे जन्मकाल्से ही चले आते हैं। 
जिनवाणी, गुरुवाणी, मन्दिर, चैत्य आदि मानवके मनको ही शान्‍्त नहीं 
करते किन्तु अन्तरग तृप्तिका परम साधन बनते है | प्रत्येक भावुक हृदय- 
की श्रद्धा-उक्त वस्तुओंके प्रति स्वभावतः रहती है । कवि चीतराग वाणी- 
को गगाका रूपक देकर कहता है--- 

साँची तो गंगा यह वीतरायगी वाणी, 

अविच्छज्ष धारा निज धर्मकी वहानी। 

जामसें अति ही विमरू अगाघ ज्ञान पानी, 

जहाँ नहीं संशयादि पंककी निशानी ॥ 

सप्त भंग जहं तरंग उछछूत खुखदानी, 

सन्तचित्त मराल बन्द रमें नित्य झ्ानी ! 
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जाके अवगाहन ते झुछ होय प्रानी, 
सागचन्द निहचे घटसाहि या अमानी ॥ 


प्रकृतिके अधिक चित्र इनकी कवितासे पाये जाते है | यद्यपि विश्ुद्ध 

रूपमे प्रकृतिका चित्रण इनकी कवितामे नहीं हुआ है फिर भी उपमानो- 
का इतना सुन्दर व्यवहार किया गया हैकि जिससे प्रस्तुतकी अभिव्यजना- 
में चार चाँद लग गये हैं | वर्ष होनेपर चारो ओर शीतलता छा जाती 
है। निदाघके आतापसे सनन्‍्तप्त मेदिनी भान्त हो जाती है। सूर्य अपना 
पराजय देखकर ग्लानिके कारण अपना मुँह वादलेम छिपा लेता है| 
आकाशमण्डल घन-तिमिस्से आच्छादित हो जाता है। जहाँ 
तहां बिजली चमकती हुई दिखलाई पड़ती है। नदी नालोमें बाढ 
आ जाती है | वर्षासे घूल दव जाती है ओर नवीन धानोके पौधे लहलहाने 
लगते हैं | मेदिनी सर्वत्र हरी मरी ब्खिलाई पड़ती है। कवि इस रूपक 
द्वारा जिनवाणीकी महत्ताका रहस्योद्घाव्न करता है । 

वरसत ज्ञान सुनीर हो, श्रीज्िन सुख घन सो । 

शीतलऊ होत सुबुद्धभेदिनी, मिटत भवातपपीर ॥ 

स्थाद्वाद नय दामिनी दुमकही होत निवाद गम्भीर । 

करुणा नढ़ी वहे चहुँदिशि तें, मरी सो ढोई नीर ॥ 

>८ >८ >< 

मेंघ घटा सम श्री जिनवानी । 

स्थात्पद चपला चसकत जासे, वरसत झ्ञान सुपानी ॥ 

घर्ससस्य जाते बहु वाढे, शिव आनन्द फलदानी । 

मोहन घूछ दवी सब याते, क्रोधानर सुतुझानी॥ 

आधुनिक जैन काव्योमे कविताकी पृष्ठभूमिके रूपमे तथा सत्योन्मील्न- 

के रुपसे भी प्रकृत्िका चित्रण किया गया है। निराश होनेके पश्चात्‌ 
सहानुभूतिके रुपमें कोई भी कवि प्रकृतिकों पाता ह। जैन कारव्योमे 
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प्रकृतिका यह रूप भी पाया जाता है। जीवनकी समस्याओका समाधान 
प्रकृतिके अचलसे जैन कवियोने ढँढा है। अतः उपयोगितावादी और 
उपदेशात्मक दोनों ही दृष्टिकोण आधुनिक जैन प्रवन्ध काव्योगे अपनाये 
गये है। वर्दमान', प्रतिफलन! और 'राजुल” में भी प्रकृतिके सवेदन 
शील स्पोकी सुन्दर अभिव्यजना की गई है | 


प्रती क-यो जना 


कोई भी भावुक कवि तीत्र रसानुभूतिके लिए. प्रतीकन्योजना करता 
है। प्रतीक पद्धति भाषाकों भाव-प्रवण बनाती ही है, किन्तु भावोंकी 
यथार्थ अभिव्यञ्जना भी करती है । वर्ण्य विपयके गुण या भाव साम्य- 
रखनेवाले बाह्य चिह्ाँकी प्रतीक कहते है। मानव-हृदयकी प्रस्तुत भाव- 
नाओंकी अभिव्यक्तिके लिए साम्यक आधारपर अप्रस्तुत प्राकृतिक प्रतीको- 
का उपयोग किया जाता है। ये प्रतीक ग्रकृतिके क्षेत्रसे चुने हुए होनेके 
कारण इन्द्रियगम्य होते हैं और अमूर्त भावनाओकी प्रतीति करानेमे 
बहुत दूर तक सहायक होते है । वास्तविकता यह है कि जब तक हृदयके 
अमूर्तमाव अपने अमूर्तरूपमें रहते हैं, वे इतने यक्ष्म होते हैं कि इन्द्रियोंकि 
द्वारा उनका सजीव साक्षात्कार नहीं हो सकता है । रससिद्ध कवि प्रतीकोके 
सांचेमे उन भावनाओंकोी ढाल्कर मूर्त रूप दे देता है, जिससे इन्द्रियो 
द्वारा उनका सजीव प्र॒त्यक्षीकरण होने छूगता है। जो अमूर्त भावनाएँ: 
इडयको स्पर्श नहीं करती थीं, वे ही हृठयपर सर्वाधिक गम्मीर प्रभाव 
छोडने से समर्थ होती है । 
प्रतीक-योजनाके प्रमुख साधक उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति तथा 
सारोपा और साध्यावसाना ल्क्षणा है। सारोपा छक्षणामें उपमान और 
उपमेय एक समान अधिकरणवाली भूमिकासे उपस्थित रहते हैं तथा 
साध्यावसानामें उपमेयका उपमानमे अन्तर्भाव हो जाता है। साह्श्यमूलक 
सारोपाकी भूमिकापर रूपकाल्कार द्वारा प्रतीक विधान और साहश्य- 
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मूलक साव्यावसानाकी भूमिकापर अतिशयोक्ति अलकार द्वारा प्रतीक- 
विधान किया जाता है। यह प्रतीक विधान कहीं भावोकी गम्भीरता प्रकट 
करता है तो कही स्वरूपकी स्पष्टता । स्वरूप ओर भाव दोनोकी विभूति 
बढानेवाली प्रतीक-योजना ही अमूतंको मूर्तरूप देकर सृक्ष्म भावनाओका 
साक्षात्कार करा सकती है। 

प्रतीक विधानमे प्रतीककी स्वाभाविक वोघगम्यताका खयाल अवध्य 
रखना पडता है। ऐसा न होनेसे वह हमारे हृदयके सूक्ष्म रागों एव 
भावोको उद्दीत्त नहीं कर सकता है। जिस वस्तु, व्यापार या गुणकी 
सादश्यमे जो वस्तु, व्यापार या गुण छाया जाता है उसे उस भावके 
अनुकूल होना चाहिये। अतः प्रस्तुतकी भावाभिव्यजनाके लिए अप्रस्तुत- 
का प्रयोग सरसोद्दोधक या भावोत्तेजक होनेसे ही सच्चा प्रतीक बन 
सकता है | 


भिन्न-भिन्न सस्कृतियोके अनुसार साहित्यमे रसोत्कर्पफे लिए. कवि 
भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीकोंका प्रयोग करते हैं। सभ्यता, शिषश्चचार, आचार- 
व्यवहार, आत्मदर्शन प्रद्तिके अनुसार ही कल्ममसे प्रतीकोकों उद्धावना की 
जाती है । हिन्दी जैन काव्योमे उपमानके रूपमे प्रतीर्कोका अधिक प्रयोग 
किया गया है |! यद्यपि प्रतीक-विधानके लिए साह्श्यके आधारकी आव- 
ब्यकता नहीं होती, केवछ उससे भावोदबोधन या भावप्रवणताकी शक्ति 
रहनी चाहिये, तो भी प्रभाव साम्यको लेकर ही प्रतीकोकी योजना की जाती 
है | कोरे साइच्य-मूलक उपसान भावोत्तेजन नही करा सकते हैं | आकार- 
प्रकार वा नाप-जोखकी सहयता सामने एक मूत्ति ही खड़ी कर सकती है, 
पर भावोत्तेजन नहीं । अतए्‌व कवि भार्मिक अन्तर्दष्टि द्वारा ऐसे प्रतीको- 
क्यू विवान करता है, जो प्रस्तुतकी भावाभिव्यञ्जना पूर्णरूपसे कर सके | 

मनीपियोने भावोत्यादक ( फिक्राएत0गव्व) 5977705 ) और 
विचारोलादक ( [7(९[९८ए७। 597790] ) ये दो भेद प्रतीकोंके 
किये हैं । जैनकात्योंमें इन दोनों भेवोमेसे किसी भी भेदके शुद्ध उदाहरण 
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नही मिल सकेंगे | भावोत्यादक प्रतीकोमे विचारोका मिश्रण ओर विचारों- 
त्पादक प्रतीकोमे भावोकी स्थिति वनी ही रहती है। विचार ओर भाव 
इतने भिन्न भी नहीं हैं, जिससे इन्हे सीमारेखा अकित कर विभक्त किया 
जा सके | सुविधाके लिए. जेन साहित्यमे प्रयुक्त प्रतीकोको चार भागोमे 
विभक्त किया जाता है--विकार और दुःख विवेचक प्रतीक, आत्मबोधक 
प्रतीक, शरीस्रोधक प्रतीक ओर गुण और सर्वसुखबोधक प्रतीक | यद्यपि 
तत््वनिरूपण करते समय कुछ ऐसे प्रतीकोका भी जैन कवियोंने आयोजन 
किया है, जिनका अन्‍्तर्भाव उक्त चार वर्गों नहीं किया जा सकता है, 
तो भी भावोत्तेजनमें सहायक उक्त चारों वर्गके प्रतीक ही हैं। 
विकार और दुःख विवेचक प्रतीकंमि प्रधान भुजग, विप, मतग, 
तम, कम्बल, सन्व्या, रजनी, मधुछत्ता, ऊँट, सीप, खैर, पचन, ठ॒ुघ; 
लहर, झूल, कुब्जा आदि है | 
भ्ुजंग' प्रतीकका प्रयोग तीन विकारोकों प्रकट करनेके लिए किया 
है। यग हेप भाव कर्मको जिनसे यह आत्मा निरन्तर अपने स्वरूपको 
'विक्ृत करती रहती है; मिथ्यात्व भावको, जिससे आत्मा अपने स्वरूपको 
विस्मृत हो, पर भावोंकों अपना समझने लगती है और तीघ्र विषया- 
मिल्यषाको, जिससे नवीन कर्मोंका अर्जन होता रहता है। ये तीनो ही 
विकार भाव आत्माकी परतन्त्रताके कारण है, सर्पके समान भयंकर 
और दुखदायी हैं। अतएव सर्प प्रतीक द्वारा इन विकारोंकी भयंकरता 
अभिव्यक्त की गयी है । इस ग्रतीकका प्रयोग संस्कृत और प्राकृत जैन 
साहित्यमें मी पाया जावा है, किन्त॒ हिन्दी भाषाके जैन कवियोंने राग- 
द्ेषकी यृद्ठम भावनाकी अभिव्यक्ति इस प्रतीक छारा की है | 
विष प्रतीक विपयामिलषराकी भर्यंक्रताका द्योतन करानेके लिए. 
आया है | पचेन्द्रिय विपर्योकी आधीनता विवेक बुद्धिकों समास कर देती 
4. रद्मयविकास पू० २६८। २. नाटक समयसार पू० १७, 
२४, ४८। 
श्र 
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है। विप मृत्युका कारण साना जाता है, पर विषयाभिलापा झत्युसे भी 
बढकर है | यह एक जन्मकी ही नहीं किन्तु जन्म जन्मान्तरोंकी मृत्युका 
कारण है। विपयाधीन व्यक्ति ही अपने आचार-विचारसे च्युत होकर 
आत्मिक ग्रुणोका हास करता है। जिस प्रकार विपका प्रभाव मूर्छा माना 
है, उसी प्रकार विपयामिलाषासे भी मूर्छा आती है । विपयाभिल्यपाकी 
मूर्छा स्थायी प्रभाव रखनेवाली होती है, अतः यह आत्मिक शुर्णोकों 
विशेष रूपसे आच्छादित करती है। कवि वनार्सीठास और भैया भग- 
वतीदासने विघ्र प्रतीकका प्रयोग विषयेच्छाके कुप्रभावकोी अभिव्यक्त 

रनेके लिए. किया है। अपभ्रश भाषाकी कविताओमे भी यह प्रतीक 
आया है। 


मतंग* प्रतीक अज्ञान और अविवेकके भावको व्यक्त करनेके लिए 
आया है | अज्ञानी व्यक्तिकी क्रियाएँ मदोन्मत्त हाथीके तुल्य ही होती 
है । जो विपयान्ध हो चुका है, वह व्यक्ति विवेकको खो देता है। कवि ' 
दोल्तरामने मतग प्रतीकका प्रयोग तीव्र विषयाभिव्यघाकी अभिव्यजनाके 
लिए किया है। पचेन्द्रियकें मोहक विपय किसी भी प्राणीके विवेककों 
आच्छादित करनेमे सक्षम है। जो इन विषयोंके अधीन रहता है, वह 
जानशक्तिके मूलित हो जानेसे अनभवत्‌ चेष्टाएँ करता है। उसके क्रिया 
कलाप बहिर्विपयक ही होते हैं | 

तस अज्ञान और मोहका प्रतीक है | जिस प्रकार अन्धकार सघन 
होता है, दृष्टिको सदोष वनाता है, उसी प्रकार अज्ञान और मोह भी 
आत्मदृप्टिको सदोप बनाते हैं। आत्माके अस्तित्वमे हृढ़ विश्वास न कर 
अतत्त्वरुप श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। इसके प्रमावसे जीवको स्वपरका 
विवेक नहीं रहता है । इसके दोषोंकी अभिव्यब्जना कवि चानतरायने 


१. बनारसी-विछास पू० १४०-१७५३॥ २, बरह्मविछास, चयानत- 
विलास, दुन्दावन-विछास आदि | 
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तम प्रतीक द्वारा की है | तम प्रतीकका प्रयोग आत्माके मोह, मिथ्यात्व 
और अज्ञान इन तीनोंके भावोंकी अभिव्यजनाकै लिए किया गया है | 


कम्बरछे प्रतीकका प्रयोग आशा-निराशाकी इन्दात्मक अवस्थाके 
विग्लेपणके लिए किया गया है | यह स्थिति विलक्षण है, इस अवस्था 
मानसिक स्थिति एक भिन्न रूपकी हो जाती है | 


सम्ध्याका' प्रयोग आन्तरिक वेदना, जो राग-हेषके कारण उत्पन्न 
होती है, की अभिव्यक्तिके लिए किया है। रजनीका प्रयोग निराशा और 
संयम च्युतिकी अभिव्यक्तिके लिए किया गया है। रजनीमें एकाधिक 
भावोका मिश्रण है। मोहके कारण व्यक्तिके मनर्भ अहर्निश अन्धकार 
विद्यमान रहता है, कवि भूधरदासने इसी भावकी अभिव्यञ्जना रजनी- 
द्वारा की है | 

मछुछत्ता' विषयाभिलाषाका प्रतीक है | कचन और कामिनी ऐसे दो 
पदार्थ हैं, जिनके प्रतोभनसे कोई भी रागी व्यक्ति अपनेकों अछूता नहीं 
रख सकता है। तृप्ण और विपयाभिलषाके उत्तरोत्तर बढनेसे व्यक्ति 
असयमित हों जाता है, जिससे उसे नाना प्रकारके दुःख उठाने पडते हैं| 
इन मनोर्म विषयोंकों प्राप्त करनेकी वाञ्छासे ही जीवनको कुत्सित 
ओर नारकीय बनाया जा रहा है। 


ऊँट” अहकारका प्रतीक है। अहकारके आधीन रहनेसे नम्नता गुण 
नष्ट हो जाता है, ऐसा कोरा व्यक्ति आत्मविज्ञापन करता है। ऊँट अपनी 
येढी गर्दन द्वारा नीचेकी अपेक्षा ऊपरको ही देखता है, इसी प्रकार घमडी 
व्यक्ति दूसरोके छिद्गोका ही अन्वेषण करता है। उसकी आस्माका सादंव 
गुण तिरोहित हो जाता है | उसके आत्मिक गुण भी ऊेठकी गर्दनके 
समान वक्र ही रहते हैं । 


१. नाटक समयसार ४० ३५। २.-३ धानत-विछास । ४. 
दोहा पाहुड दो* १७८। 
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सीप' कामिनीके मोह्क रुपके प्रति आसक्तिका प्रतीक है । सीप जेंसे 
जलसे उत्पन्न होती है, और जल्मे ही सवर्द्धनकों प्राप्त होती है । इसी 
प्रकार आसक्ति वासना जन्य अनुरक्तिसे उत्तन्न होती है और उसीमे 
चूद्धिंगत भी । सीपकी रूपाकृति एक विल्क्षण प्रकारकी होती है, उसी 
प्रकार आसक्ति भी चित्र-विचित्रमय होती है । ॥॒ 
खैर द्रव्यकर्मोंका प्रतीक है। द्र॒व्यकर्मोका सम्बन्ध केसे होता है ! 
इनके सयोगसे आत्मा किस प्रकार रक्त-विकृषत हो जाती है और कममोंके 
कितने भेद किस प्रकारसे विपच्यमान होते हैं ; आदि अनेक अन्तसकी 
भावनाओंकी अभिव्यज्ञना इस प्रतीकके द्वारा की गयी है। 
पंचन' विषयका प्रतीक है। पश्लेन्द्रयोके द्वारा विषय सेवन किया 
जाता है तथा इसी विषयासक्तिके कारण आत्मा अपने स्वभावसे च्युत है ! 
विभाव परिणतिकी अभिव्यज्जना भी इस प्रतीक द्वारा कवि मनरंगलाल 
और लाल्चन्दने की है। 
' तुर्ष' शक्तिका प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो आत्मकल्याणसे जीवन- 
को पएथक करती है, ओर विपयोके प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है। 
लहर तृष्ण या इच्छाका प्रतीक है; कवि वनारसीदासने नदीके 
प्रवाहके प्रतीक-द्वारा आत्म-सयोग सहित कर्मकी विभिन्न दशाओंका 
अच्छा विश्लेषण किया है--- 
जेसे महीसण्डलूमें नदीकों प्रवाह एक, 
वाहीमें अनेक भाँति नीरकी ढरनि हे। 
पाथरके जोर तहाँ धारकी मरोर होत, 
कॉकरकी खांनि तहाँ झागकी क्षरनि हैं ॥ 
पोनकी झकोर तहाँ चंचलछ तरंग उठे, 
भूमिकी निचानि तहाँ भोंरकी परनि है। 
१, दोहा पाहुड दो०१७५१। २, दोहा पाहुड दो० १०० | ३. 
दोहा पाहुड दो० ४५। ४, दोहा पाहुड दो० १५। 
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तेसो एक आत्मा अनन्त रस पुद्दल, 
दोहके संयोगमें विभावकी भरनि है॥ 
यद्यपि यहा उदाहरणाल्कार है, परन्तु कविने नदी-प्रवाहके प्रतीक- 
द्वारा भावोका उत्कर्ष व्खिलनेमें रुफलता प्रास की है। कवि बनारसी- 
दासने अपनी प्रतीकोंकों स्वय स्पष्ट करते हुए. लिखा है--- 
कर्स ससुद्र चिभाव जल, विपय कपाय तरंग । 
वड़वानल तृप्णा प्रवछ, ममता धुनि सर्वंग ॥ 
भरम भवर तासें फिरे, मन जहाज चहूँ ओर। 
गिरे, फिरे वृढ़े लिरे, उदय पवनके जोर ॥ 


विष्रयी जीव भ्रमवश ससारके सुखोकी उपादेय समझता है। कवि 
भगवतीदासने प्रतीर्को-द्वारा इस मावका कितना सुन्दर विश्लेषण किया है- 

सूचा सयानप सब गई, सेयो सेमर दृच्छ। 

आये धोखे जामके, यापे पूरण इच्छ ॥ 

यापे पूरण इच्छ बृच्छकों सेद न जान्यो। 

रहे विषय रूपठाय, सुग्धमति भरम झुछान्यो ॥ 

फलमों हि निकसे तूछ, स्वाद पुन कछू न हूआ। 

यहे जगतकी रीति देखि, सेमर सम सूचा ॥ 
इस पतद्मसे सवा आत्माका प्रतीक, सेमर ससारके कमनीय विषयोका 
प्रतीक, आम आत्मिक सुखका प्रतीक और तूल सासारिक विपर्योकी 
सारहीनताका ग्रतीक है। कविने आत्माको रुसारकी रीति-नीतिसे पूर्णतया 

सावधान कर दिया है| 

आत्मबीधक प्रतीकोमें सुवा, हंस, शिवनायक प्रतीक प्रधान है। 
इन प्रतीकी द्वारा आत्माके विभिन्न स्वरुपोंकी अभिव्यजना की गयी है । 
छवा उस आत्माका प्रतीक है, जो विकारों और प्रलोभनोकी ओर आक्ृष्ट 
होती है | विश्वके रमणीय पदार्थ उसके आकर्षणका केन्द्र बनते है, पर 
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वह उन आकर्षणोको कसी भी समय ठुकरा कर स्वतन्त्र हो जाती है, 
ओर साधना कर निर्वाणकों पाती है। कवि वनास्सीगस, भगवतीदास, 
रूपचन्द, चुधजन, भागचन्द, दोल्तराम आदि कवियोने आत्माकी दसी 
अवस्थाकी अभिव्यंजना यूवा प्रतीक द्वारा की है। कवि द्यानतरायने 
हंस प्रतीक-द्वारा आत्माकों समता गुण अहण करनेका उपदेश दिया है | 
इस प्रतीक्से आत्माकी उस अवस्थाकी अभिव्यजना की हे, जो अवस्था 
अणुवेगके धारण करनेसे उत्पन्न होती हैं | कवि कहता है-- 


सुनहु हँस यह सीख, सीख मानो सदगणुर की । 
ग्रुरुकी आन न लछोपि, छोपि मिथ्यामति उरकी॥ 
उरकी समता गहो, गहों आतम णजुभों सुख । 
सुख सरूप थिर रहें, रहे ज़गमे उदास रुख ॥ 


शिवनायक प्रतीक-द्वारा उस चक्तिशाढी आत्माका विश्छेषण किया 
है, जो मिथ्यात्व, राग, छेप, मोहके कारण परतन्त्र है। परन्तु अपनी 
वास्तविकताका परिज्ञान होते ही वह प्रकाशमान हो जाती है। आत्मा 
अद्भुत शक्तिगाली है, यह स्वभावतः राग, देप, मोहसे रहित है; शुद्ध- 
बुद्ध ओर निरंजन हैं। कवि इसकों सम्बोधन कर सुबुद्धि रा कह- 
लता है--- 


इक बात कहूँ शिवनायकर्जी, तुम लछायक ठोर कहाँ भरटके। 
यह कोन विचक्षण रीति गहदी, बिन्नु देखहि अक्षन सौं अठके ॥ 
अजहूँ गुण सानों तो सीख कहे, तुम खोछत क्यों न पटे घटके । 
खिन मसूरति आप विराजत हो, तिन सूरत देखे सुधा गय्के ॥ 


दइरीरबोधक प्रतीकोर्मे चर्खा, पिंजरा, भूसा, कॉच और मजूपा आदि 
अमुख हूं | ये सभी प्रतीक गरीरकी विभिन्न दशाओकी अभिव्यजनाके 


लिए आवचे है ॥कवि भृधरदासने चर्खेके प्रतीक-द्वारा शरीरकी वास्तविक 
स्थितिका निल्पण करते हुए कहा है--- 
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चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना। 
पय खूँटे दव हालन छागे, डर मद्रा खखराना ॥ 
छीदी हुई पॉखडी पसली, फिरे नहीं सनमाना । 
चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना ॥ 
रसना तकलीने बछ खाया, सो अब केसे खूटे । 
सवद सूत सूधा नहीं निकर्से, घडी घडी फल हटे ॥ 
आयु सालका नहीं भरोसा, अंग चलाचल सारे। 
रोज्ञ इाज मरम्मत चाहे, वेद बादई हारे ॥ 
नया चरखला रंगा-चंगा, सबका चित्त घुराघे। 
पलटा चरन गये गुन अगले, अब देखें नहिं भावे ॥ 
मोटा सहीं कातकर साईं, कर अपना सुरझेरा | 
अंत आगमें ईंधन होगा, भूघर समझ सवेरा ॥ 
शुण या सुख बोधक प्रतीकोर्मे मु,फूलछ, पुण्प, किसलय, मोती, ऊषा, 
अमृत, प्रभात, दीप और प्रकाश प्रमुख हैं । इन प्रतीको द्वारा सुख और 
आत्तमिक गुणोंकी अनेक तरहसे सुन्दर अभिव्यञ्जना की गयी है । 
मधु ऐन्द्रियक सुखकी भावनाकों अभिव्यक्त करता है। ऐडन्द्रियक 
सुख क्षणविध्वसी है। जब जीवन उपवनमे वसन्‍्त आता है, उस समय 
जीवनका प्रत्येक कण सोन्दर्यसे स्नात हो जाता है | उसकी जीवन डाली- 
पर कोकिल कुद्द कुद्ट करने लगती है। मलयानिलके स्पर्णसे शरीरमे 
रोमाञ् हो जाता है, हृदयमे नवीन अभिलापाएँ जाण्त होती हैं । ऐन्द्रियक 
सुख इस प्राणीको आरम्ममे आनन्दधद मादूम पड़ते हें, परन्तु पीछे दुख 
मिश्रित दिखलछायी पड़ने लूगते है। मधु प्रतीक-द्वारा कवि बुघजनने 
सासारिक विपयेच्छाका सुन्दर विश्लेषण, किया है। इस सुखेच्छाकी भावा- 
नुभूतिके लिए ही कविने मधु प्रतीकका आयोजन किया है | 
फूल हर्प ओर आनन्दका प्रतीक है। वासन्ती समीर मनमे राशि- 
रागि अभिलापार्ओोको जागृत करता है। हृदयमे स्मृतियां, ओखोंमे मधुर 
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स्वप्न ओर अन्तरालल्‍ूमें उन्‍्मत्त आकाक्षा युक्त मानव जीवनका मूर्तिमान 
रुप पुष्प ओर फल प्रतीक-द्वारा अभिव्यजित किया गया है | 

किसल्य प्रतीक सासारिक प्रेम, रागमय अनुरक्ति एवं मधुर प्रलोभनों- 
की अभिव्यक्तिके लिए प्रयुक्त हुआ है। वसन्त ऋत॒ुके आगमनके समय 
नवीन कोपलें निकल आती हैं, मस्त प्रभात रक्त किसलयोको लेकर मर्दिर 
भावोका कृजन करता है | फलतः वासनात्मक प्रेम उत्पन्न होता है। यह 
अनुरक्ति ससारके विषयोके प्रति सहज होती है । 

अमृत आत्मानन्दकी अभिव्यकह्षनाक्रे लिए व्यवहुत हआ है। अज्ञान 
मिथ्यात्वत ओर राग-देप-मीहके निकल जानेपर ज्ञानकल्किा अपनी 
पख्ुड़ियोग विकार और वासनाको वन्द कर लेती है कोयछ अपनी नीर- 
वतामे उसके अनन्त सोन्दर्यके दर्शन करती है ; रजनीके तारे रात मर 
उस आत्मानन्दकी वाट जोहते रहते है | यह आत्मानन्द भी कषायोदयकी 
मन्दता, भीणता और तीमोदयके कारण अनेक रुपोमे व्यक्त होता है। 
अमृत, प्रदीप और प्रकाश-द्वारा आत्मज्ञान और आत्मानन्दकी अभि- 
व्यञ्जना की गई है 

मोवी, प्रभात और ऊपा प्रतीको-द्वारा जीवन और जगत्‌के जाध्वत 
सोन्दर्यकी अभिव्यक्ञना कवियोने की है। भेया मगवतीदासने आत्मज्ञान 
प्रास करनेकी ओर सकेत करते हुए कहा है--- 


छाई हो छारून वाल अमोलऊक, देखहु तो छुम केसी बनी हे । 
ऐसी कहूँ तिहुँ छोकम सुन्द्र, और न नारि अनेक घनी है ॥ 
थाही तें तोहि कहूँ नित चेतन, याहुकी प्रीति जो तोसो सभी है। 
तेरी ओराधेकी रीक्ष अनन्त, सो सोपे कहाँ यह जान गनी हे ॥ 
प्राचीन जैन कवियोने जीवनके मार्मिक पक्षोके उद्घाटनके लिए. 
अल्कार रूपमे ही प्रतीकोकी योजना की है। नवीन कविताओमें वैचित्य- 
प्रदर्शनके लिए भी प्रतीकोका आयोजन किया गया है । अतएव सक्षेपमे 
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यही कहा ज्ञा सकता है कि सूक्ष्म भावोकी अनुभूति प्रतीक-योजना छाारा 
गहराईके साथ अभिव्यक्त हुई है। 


रहस्यवाद्‌ 


ब्रह्मकमी--आत्माकी व्यापक सत्ता न माननेपर भी हिन्दी जैन साहित्यमें 
उच्चकोटिका रहस्यवाद विद्यमान है | हिन्दी जैन काव्य सष्टाओंने स्वय 
गुद्धात्म तत्तकी उपलब्धिके लिए रहस्यवादकों स्थान दिया है। आत्मा 
रहस्यमय, सूध्म, अमूर्त, शान, दर्शन आदि गुणोका भाण्डार है, इसकी 
उपलब्धि भेदानुभूतिसे होती दे | झद्धात्मामें अनन्त सोन्दर्य ओर तेज है। 
इसकी प्राप्तिकि लिए--स्वयं अपनेकों शुद्ध करनेके लिए, उस लोकमे साधक 
विचरण करता है, जहाँ भोतिक सम्बन्ध नहीं । ऐबन्द्रियक विपयोकी 
आकाक्षा नही, ससार ओर गरीरसे पूर्ण विरक्ति है। यह प्रथम अवस्था 
है, यहां पर स्वानुभवकी ओर जीव अग्रसर होता है । दोहा पाहुडमें इस 
अवस्थाका निम्न प्रकार चित्रण किया है-- 
जो जिहिं ऊकक्‍्खहिं परिभमइ अप्पा दुकक्‍्खु सहंतु । 
पुत्तकलछत्तई मोहियडः जाम ण बोहि हछहंतु ॥ 
आत्मा ओर परमात्माकी एकताका जितना सुन्दर चित्रण हिन्दीकी 

जैन कवि कर सके है, उतना सम्भवतः अन्य कवि नहीं। जैन सिद्धान्तमे 
शुद्ध होनेपर यही आत्मा परमात्मा वन जाती है। कवि वनारसीदास 
इसी कारण आव्यात्मिक विवेचन करते हुए कहते है कि रे प्राणी | तू 
अपने धनीको कहों द्वढता है, वह तो त॒म्हारे पास ही है--- 

ज्यों छग नासि सुवाससों, छढ़त वन दोरे । 

त्यों तुझमें तेरा घनी, तू खोजत औरे ॥ 

करता भरता मोगता, घट सो घट साहीं । 

ज्ञान बिना सदूगुरु बिना, तू सूझत नाहीं ॥ 
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कवि भगवतीदास आत्मंतत्वकी महत्ता बतछाता हुआ कहता है कि 
आँखे जो कुछ भी रूप देखती है, कान जो कुछ भी सुनते है, जीभ जो 
कुछ भी रसको चखती हैं, नाक जो कुछ भी गन्ध सूँघती है और शरीर 
जो कुछ भी आठ तरहके स्पर्शका अनुभव करता है, यह सब तेरी ही 
करामात है | हे आत्मा ! तृ इस शरीर मन्दिरसे देवरूपसे वैठी है| मन ! 
तू इस आत्मदेवकी सेवा क्यों नही करता, कहाँ दौडता है--- 
याही देह देवऊलम केवक्ि स्वरूप देव, 
ताकर सेव मन कहाँ दोड़े जात है । 


कवि भगवतीदास अपने घटमे ही परमात्माकों हृढनेके लिए कहता 
है कि हे भाई ! तुम इधर-उधर कहों घूमते हों, शुद्ध दृष्टिसे देखनेपर 
परमात्मा तुमको इस घटके भीतर ही दिखलायी पड़ेगा | यह अमृतमय 
गानका भाण्डार है। ससार पार होकर नोकाके समान दूसरोको भी पार 
करनेवाल्य है। तीमछोकमे उसकी वादणाहत है। शुद्ध स्वभावमय है, 
उसको समझदार ही समझ सकते हैं | वही देव, गुरु, मोक्षका वासी और 
न्रिभ्नुवनका म॒ुकुठ है | हे चेतन सावधान हो जाओ, अपनेको परखों | 
देव घहे गुरु हे वहे, शिव वहे बसइया। 
त्रिज्ुवन मुकुट वहे सदा, चेतो चितवहया ॥ 


कवि बनारसीदासने भी बतलाया है कि जो छोग परमात्माको हँडनेके 
नानाप्रकारके प्रवत्न करते हैं, बे मूर्ख हैं तथा उनके सभी प्रयत्न अवधार्थ 
हैं। उदासीन होकर जगलोकी खाक छाननेसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती है | मूर्ति बनाकर प्रणाम करनेसे और छीकोपर चढ़कर पहाड़की 
चोटियेंपर चढ़नेसे भी उसकी ग्रासि नहीं हो सकती है। परमात्मा न ऊपर 
आकामझमे है ओर न नीचे पाताल्मे | ज्ञान, वर्णन, सुख, वीर्य आदि 
शुणोकी धारी वह आत्मा ही परमात्मा है ओर यह प्रत्वेक व्यक्तिके भीतर 
विद्यमान है | कवि कहता है--- 
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केई उदास रहे प्रश्मु कारन, केई कही उठि जाहिं कहीं के । 
कई प्रणाम करे घट मरति, केई पहार चढे घढ़ि छींके ॥ 
केई कह जासमान के ऊपरि, केई कह प्रभु हेठ जसाके । 
भेरों धनी नहिं दूर दिशांतर, मोहिमे है मोहि सूझत नौीके ॥ 


हिन्दी जैन साहित्यमे रहस्ववादकी दूसरी वह स्थिति है जहों मन 
ऐन्द्रिवक विपयोसे मुक्त हो मुक्तिकी ओर तेजीसे दोडना आरम्भ करता 
है। इस स्थितिका वर्णन वनारसीठासके काव्यमे भावात्मक रूपसे किया 
गया है | ह्ठयोग सम्बन्धी साधनात्मक सटस्यवाद हिन्दी जैन साहित्यसे 
नहीं पाया जाता है। केबल भावाक्तक रहस्ववादका वर्णन ही किया 
है | साधनाके क्षेत्रस विकार और कपायोकों दूर करनेके लिए सयम, 
इन्द्रिय-नित्रह ओर भेदविज्ञान या स्वानुभूतिकों स्थान दिया गया है | 
परन्ठु इनकी यह साधना भी भावात्मक ही है। इस अवस्थाका महाकवि 
चनारसीठसने निम्न चित्रण किया है। 


सुलनवेटा जायोरे साधो, सूलन० । 

जाने खोज कुद्म्च सब खायो रे साधो, मुलन० ॥ 
जन्सत साता समता खाई, मोह लोभ दोइ भाई। 
काम क्रोध ढोइ काका खाए, खाई तृपना दाई ॥ 

पापी पाप परोसी खायो, अछुभ कर्स दोह सामा। 
मान नगरकों राजा खायो, फेर परो सब गामा ॥ 
दुरमति दादी विकथा दादों, मुख देखत ही मूओो । 
संगलाचार वधाए वाजे, जब दो बालक हूओ ॥ 

नास धर्मों वाऊककों रूघो, रूप वरन कछु नाहीं । 
नास धरन्ते पाण्डे खाए, कहत बनारसि भाई ॥ 


रहस्थवादकी इस दूसरी स्थितिमें गुरुका उपदेश श्रवण करना तथा 
उस उपदेणके अनुसार भ्रमरूपी कीचडका प्रक्षाल्न कर अपने अन्तसको 
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उज्वल करना होता है। कवि बनार्सीदास कहता है कि हे भाई ! तूने 
वनवासी बनकर मकान ओर कुठुम्ब छोड भी ठिया, परन्तु स्व-परका 
भेद ज्ञान न होनेसे तेरी ये क्रियाएँ अयथार्थ है। जिस प्रकार रक्तसे 
रजित वस्त्र रक्त हारा प्रक्षालन करनेपर स्वच्छ नही हो सकता है, उसी 
प्रकार ममत्व भावसे ससार नहीं छूट सकता है। त अपने धनीकों समझ, 
उससे प्रेम कर और उसीके साथ रमण कर | 


छ्वे बनचासी तें तजा, घर वार मुहढ्ला। 

अप्पा पर न विछाणियाँ, सब झूठी गछा ॥ 
ज्यों रुघिरादि घुद्ध सो, पट दीसे ललछ्ा। 

रुधिराजलहिं पखलिए, नही होय उज्जछा ॥ 
किण तू जकरा साँकला, किण एकडा मछा । 

भिद्‌ सकरा ज्यों उरक्षिया, उर आप उगछा ॥ 


तीसरी रहस्थवादकी वह स्थिति है, जिसमें भेदविज्ञान उत्तन्न होने- 
पर आत्मा अपने प्रियतम रूपी श॒ुद्ध दशाके साथ विचरण करने लगती 
है। हर्षके झलेमे चेतन झलने लगता है, धर्म ओर कर्सके सयोगसे स्वभाव 
ओऔर, विभाव रूप-रस पैदा होता है । 


मनके अनुपम महलरूमे सुरुचि रूपी सुन्दर भूमि हे, उसमे ज्ञान और 
दर्शनके अचल खम्मे और चरित्रकी मजबूत रस्सी रूगी है। यहाँ गुण 
और पर्यायकी सुगन्धित वायु बहती है और निर्मल विवेक रूपी भौरे 
मुंजार करते हैं। व्यवहार और निश्चक नयकी डण्डी लगी है, सुमतिकी 
पयली बिछी है तथा उसमे छः द्रव्यकी छः कीले लगी है। कर्मोका उदय 
और पुरुषार्थ दोनो मिलकर झोय--धक्का देते है, जिससे शुभ और अशुम 
की किल्लोर्ले उठती हैं । सवेग और सवर दोनों सेवक सेवा करते हैं और 
ब्त ताम्बूलके बीड़े देते है । इस प्रकारकी अवस्थामे आनन्द रूप चेतन 
अपने आत्म-सुखकी समाधिमे निश्चल विराजमान है। धारणा, समता, 
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क्षमा और करुणा ये चारो सखियों चारो ओर खडी हैँ; सकाम और 
अकाम निर्जरा तपी दासियों सेवा कर रही है । 


यहाँ एर सातो नयरूपी सौमाग्यवती सुन्दर रमणियोकी मधुर नूपुर 
ध्वनि झंकृत हो रही है। गुस्वचनका सुन्दर राग आल्ापा जा रहा है 
वथा सिद्धान्ततूपी धुरपद ओर अर्थरूपी तालका सचार हो रहा है | सत्य- 
प्रद्धानल्‍्पी बादरलोकी घटाएँ गर्जन-तर्जन करती हुई बरस रही है। आत्मा- 
नुभव रूपी बिजली जोरसे चमकती है ओर शील्ल्पी शीतल वायु वह 
रही है | तपस्याक्े जोरसे कमेंका जार विच्छिन्न हो रहा है और आत्म- 
शक्ति प्राडुर्भूत होती जा रही है | इस प्रकार हर्प सहित झुद्धभावके हिडोले 
पर चेतन झल रहा है | कवि कहता है-- 


सहल हिंडना दरख हिडोलना, झूछत चेतन राघ । 
जे धर्म कर्म संजोग उपजत, रस स्वभाव विभाव ॥ 
जहँ सुमन रूप अनूप मन्दिर, सुरुचि भूमि सुरंग। 
तह ज्ञान दर्शन खंभ अधिचल, चरन आइ अभंग ॥ 
मरुवा सुगुन पर जाय विचरन, भोर विमर विवेक । 
व्यवहार निश्चय नभ सुदंढी, सुमत्ति पटलछी एक ॥ 
उद्यम उदय मिलि देहिं झोंटा, शुभ अशुभ कल्लोल | 
परद्कील जहाँ पटू द्वव्य निर्णय, जमय अंग अडढोल ॥ 
संवेग संघर निकट सेवक, विरत वौरे देत। 
आनंद कंद सुछंद राहिब सुख समाधि समेत ॥ 
धारना समता क्षमा करुणा, चार सखि चहु ओर | 
निर्जरा दोंड चतुर दासी, करहि खिदुमत जोर ॥ 
जह विनय मिलि सातों सुहागिन, करत घुनि झनकार | 
गुरु बचन राग सिद्धान्त घुरपद, ताल अरथ विचार ॥ 


रहस्वंवादको प्रथम अवस्थासे लेकर तृतीय अवस्था तक पहुँचनेमे 
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आत्माकी तड़पन और उसकी वेचेनीकी अवस्थाका चित्रण महाकवि 
बनारसीदासने वडे ही मार्मिक शब्दोम किया है | कवि कहता है-- 

में विरहिन पियके अधीन, यो वलूफो ज्यों जऊू बिन मीन । 

मेरा मनका प्यारा जो मिरे, मेरा सहज सनेही जो मिले ॥ 


अनुभूतिके दिव्य होने पर जब बहिरुन्मुखी दृत्तियोँ अन्तरन्मुखी 
हो जाती हैं, तो बहिर्जगतमे कुछ टिखलायी नहीं पडता, किन्तु आन्त- 
रिक जगतमे ही दिव्यानुभूति होने लगती है। इसी अवस्थाका चित्रण 
करता हुआ कवि कहता है-- 


बाहिर देखूँ तो पिय दूर । घट देखें घटमें भरपूर । 


जब अनुभव करते-करते लम्बा अरसा बीत गया और आत्मदर्शन 
नहीं हुआ तो उसके घैर्यका वॉध टूट गया और मेंहसे अचानक निकल 
पड़ा-- 

अलख अमूरति वर्णन कोय । कबधो पियको दर्शन होय ॥ 

सुगम पंथ निकट है ठोर। जन्तर आउऊ विरहकी दौर ॥ 

जहँ देखूँ पियकी उनहार। तन सन सरवस डारों वार ॥ 

होहु सगनमे दरशन पाय | ज्यों दरियार्म बूँद ससाय ॥ 

पिथकों मिलो अपनपो खोय । ओला गल पानी ज्यों होय ॥ 


चतुर्थ अवस्थामें पहुँचनेपर, जब कि मोभर्मासे रमण होने ही वाल्य 
है, आत्मानुभूति की निम्न पुकार होने लगती है-- 

पिय मोरे घट में पिय माहिं, जल तरंग ज्यो द्विविधा नाहिं । 

पिय मो करता मे करतूति, पिय ज्ञानी में ज्ञान विभूतति ॥ 

पिय सुख सागर से सुख सींच, पिय शिव मंदिर में शिव नीव ॥ 

पिय ब्रह्मा में सरस्वति नास, पिय साधव मो कमला नाम ॥ 

पिय शंकर से देचि भवानि, पिय जिनवर में केवलि बानि ॥ 
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पिय भोगी में श्ुक्ति विशेष, पिय जोगी में सुद्रा सेप ॥ 

जह पिय तह में पियके संग, ज्यों शशि हरि में ज्योति अभंग। 

इसके अनन्तर कविने शुद्धात्म तत्त्वकी प्राप्तेकि लिए अनेक भावा- 
चमक दआओंका विश्लेषण किया हैं | इस सरस रहस्यवादमें प्रेमकी सबोग 
वियोगात्मक दशाओका विश्लेपण भी सूक्ष्मतासे किया गया है । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
सिंहावलोकन 


हिन्दी-जैन-साहित्यका आरम्म ७वीं शतीसे हुआ है। अपभ्रद् भाषा 
ओर पुरानी हिन्दीमें सबसे प्राचीन रचनाएँ जेन-कवियोकी ही उपल्य्ध 
हैं। इन दोनो भापाओसे विपुल परिसाणमे अन्थोका प्रणयन कर हिन्दी- 
साहित्यके लिए उपजाऊ क्षेत्र तैयार करना जेन-लेखकोका ही कार्य है | 
भछे ही सकीर्णता ओर साम्प्रदायिक मोहसे आकर इतिहास निर्माता इस 
नम्म सत्यको स्वीकार न करें। साहित्यका अनुशीरून पूर्वोक्त प्रकरणोमे 
किया जा चुका है, अतः यहॉपर समयक्रमानुसार कवियोंकी नामावली 
ठीजा रही है। 
आठवीं शताब््दीमे स्वयभूदेवने हर्विशपुराण, पठमचरिउ (रामायण) 
और स्वयम्भू छन्‍्द; दशवीं शताउदीमे देवसेनने सावयधम्म दोहा; पुष्प- 
दन्‍्तने महापुराण, यशोधर चरित ओर नागक्कुमार चरित ; थोगीन्द्वदेवने 
परसात्मप्रकाश दोहा और योगसार दोहा ; रामसिह मुनिने दोहापाहुड 
एवं धनपाल कविने मविसयत्तकहा लिखी है | ग्यारह॒वी शतावदीसे कन- 
कामर मुनिने क्रकण्डु चरित ; जिनदत्तसूरिने चाचरि, उपदेश रसायन 
ओर काल्स्वरूप कुलछक रचे है। वारहवीं शतादवदीमे हेमचन्द्रसूरिने 
प्राऊंत व्याकरण, उन्दोनुशासन, और देशीनाममात्य आदि; हरिमद्व- 
सूरिने नेमिनाथ चरित, शाल्मिद्र यूरिने वाहुबल्रिस; सोमप्रभने कुमार- 
पाल प्रतिबोध; जिनपद्म सूरिने स्थूलभद्र फाय और विनयचन्द्र सूरिने 
नेमिनाथ चत॒ुप्पदिकाकी रचना की है । 
१३ वीं शत्ताव्दीमें रासा अन्थ और कथात्मक चडठपई ग्रन्थ रे 
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गये हैं | इस शताब्दीके स्वविताओपर अपभ्रशका पूरा प्रभाव है। अनेक 
कवियोंने अपभ्रंग भापाम भी काव्यग्रन्थोकी रचना की है। यो तो अप- 
अ्रश साहित्यकी परम्परा १७वीं शती तक चलती रही, पर इस शताब्दी- 
के जेन स्वयिताओने हिन्दी भाषाम काव्य लिखना आरम्भ कर दिया 
था। विपयकी दृष्टिसे इस शतीके काव्योमे हिंसापर अहिसाकी और 
दानवतापर मानवताकी विजब दिखलानेके लिए पोराणिक चरितोके रम 
भरकर महापुरुषोके चरित वर्णित किये गये हैं । कलाकारोने काव्यकलाको 
रस, अल्कार और सुन्दर ल्यपूर्ण छन्‍्द तथा कवित्तो द्वारा अलकृत 
किया है। अपभ्रद्के कलाकारोंमे लक्खण कविका अखुव्तरत्नप्रदीप, 
अम्बदेव सूरिका समररास; ओर राजशेखर सूरिका उपदेणाम्त तरगिणी 
ओर नेमिनाथ फाग प्रसिद्ध काव्य अन्थ है। 

हिन्दी भाषाके कार्व्योंमे जम्बूस्वामी रासा, रेवतगिरि रासा, नेमि- 
नाथ चउपई, उपदेशमाला कथानक छप्पय आदि काव्य प्रमुख है। 
यद्यपि इन ग्न्थोंमे काव्यत्त अल्प परिमाणसे और चरित्र तथा नीति 
अधिक परिमाणमें है, तो भी हिन्दी काव्य साहित्यके विकासकों अवगत 
करनेके लिए, इनका अत्यधिक महत्त्व है | 

१४ वीं शताव्दीम सानवके आचारको उन्नत और व्यापक बनानेके 
लिए, सप्तक्षेत्र रास, सघपति समरा रास और कच्छुलि रासा प्रभ्टति प्रमुख 
रचनाएँ लिखी गयी हैं | 

१७ वी शताबव्दीमें भद्दरक सकलकीत्तिने आराधनासार प्रतिबोध, 
विजयभद्र या उदवन्तने गौतम रासा, जिनउदय ग़ुरुके शिष्य और ठक्कर 
भाल्हेके पुत्र विद्धणू ने शानपच्मी चउठपई और दयासागर सूरिने 
धर्मदत्त चरित्र रचा है | अपभ्रश भापामें महाकवि रइधूने पाररवपुराण, 
महेसर चरित्र, सम्यक्त्वगगुणनिधान, सुकौशलचरित, करकण्डुचरित, उपदेश- 
र्नमाला, आत्मसम्बोध काव्य, पुण्यालवकथा ओर, सम्यक्त्वकौमुदीकी 
रचना की है । काव्यकी दृष्टिसे रइधूके ग्रन्थ उच्चकोडिके हैं । 


१४ 
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१६ वीं शतावदीसे श्रह्म जिनदास युगप्रवर्तक ही नही, युगान्तरकारी 
कवि हुए है | इन्होंने आडठिपुराण, श्रेणिक चरित, सम्यत्तवरास, यशोधर 
रास, धनपालरशास, अतकथाकोश, दशलक्षणत्रत कथा, सोलह कारण, 
चन्दनषष्ठी, मोक्षससमी, निर्दोप सत्तमी आदि मानवताके प्रतिष्ठापक 
अन्थ रे | इसी झताब्दीम चतुरुमलने नेमीइ्वर गीत बनाया ओर घर्म- 
दासने धर्मापदेश श्रावकाचार रचा | 


हिन्दी जेन काव्यके थविकासके लिए सत्रहवीं शतावदी विशेष 
महत््व की है । इस ञतीमे गद्य और पद्च दोनोमें साहित्य लिखा गया | 
महाकवि वनारसीदास, रूपचन्द और रायमल जैसे श्रेष्ठ कवियोको उत्पन्न 
करनेका गोर॒व इसी शतीको है | इनके अतिरिक्त त्रिथभुवनदास, हेमविजय, 
कुँ वरपाल और उदयराजपतिकी रचनाएँ भी कम गौरवपूर्ण नहीं है । गद्य 
लेखकोमे पाण्डे राजमल्ल एवं अखराजकी रचनाएँ, प्रमुख मानी जाती है | 
राजभूपणने लोक निराकरण रास, ब्रह्मवस्तुने पार््वनाथ रासो; मुनिकल्याण 
कीर्तिने होलीप्रवन्ध, नयनसुखने मेघमहोत्सव; हरिकलशने हरिकल्श; 
स्पचन्दने परमार्थ ठोह् शतक, परमार्थगीत, पद सग्रह, गीत परमार्थी, 
पञ्चमगल, नेमिनाथ रासो; रायमलने हनुमनन्‍्त कथा; प्रद्यम्न चरित, 
सुदर्गन रासो, निर्दोप सप्तमीत्रत कथा, नेमीब्वर रासो, श्रीपाल रासो, 
भविष्यदत्त कथा; तिमुवनचन्द्रने अनित्यपज्चाश्त्‌ , प्रास्ताविक दोहे, 
पदूद्॒व्य वर्णन और फुय्कर कवित्त; वनारसीढसने बनारसीविव्यस, 
नाटक समवसार, अरकथानक और नाममाल्य; कल्याणदेवने ठेवराज 
बच्छराज चडपई; मालदठेवने भोजप्रवन्ध, पुरन्दरकुमार चडपई, पाण्डे 
जिनठासने जम्वूच्रित्र, ज्ञानसूर्योदय, पाण्डे हेमराजने प्रवचनसार टीका, 
पंचास्तिकावय टीका और भाषा भक्तामर; विद्याकमल्ने भगवती गीता; 
मुनिलद्यवप्बनें राबण-मन्दोदरी सगद, ग्रुणयूरिने ढोल्य सागर, दूण- 
सागरने अज्ञनासुन्दरी सवाठ; मानणिवने भाषा कवि रस मजरी; केशव- 
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दासने जन्मग्रकाशिका, जटमलने वावनी गोरा बादलकी बात, प्रेम विद्यास 
चउपई एवं हसराजने हसराज नामक ग्रन्थ लिखा है | 
१८ वीं शताव्दीमे हेमने छन्‍्द मालिका, केसरक्रीसिने नामरत्नाकर, 
विनयसागरने अनेकार्थनाममाल, कुँअरकुआालने रूखपत जयसिन्ध॒ु; 
मानने सयोग द्वात्रिंगिका, कवि विनोदने फुथ्कर पद्म; उदयचन्द्रने अनूप- 
रसाल, उठयराजने वैद्य विरदृणि प्रबन्ध; मानसिह विजयगच्छने राजविल्ास; 
सुवुद्धचिजयने प्रतापसिहका गुण वर्णन; जगरूपने मावदेव सूरिरास, लरक्ष्मी- 
वल्‍्लभने कालनान, घर्मसीने उंभ क्रिया, समरथने रसमजरी, शामचन्द्रने 
रामविनोद, दीपचन्द्रने वैद्यसार बाल्तन्त्रकी भापा वचमिका / जयघर्मने 
शकुन प्रदीप, रामचन्द्नने सामुद्रिक मापा; नगराजने सामुद्रिक भाषा; 
छाल्चन्द्रनें स्वरोदय भापा टीका, स्नशेखरने सलपरीक्षा; ल्थ्मीचन्धधने 
आगरा गजल, खेत्तलने उदयपुर गनछ और चित्तौड गजल, मनरूप 
विजयने शनागढ़ वर्णन, उदयचन्द्रने वीकानेर गजल; दुर्गादासने मरोठ, 
किसनने कृष्णा वावनी, केशवने कैशव बावनी, जिनहर्पने जसराज बावनी 
ओर रूथ्मीवललमने हेमराजवावनी नामक ग्रन्थ लिखे | 
इसी घताब्दीस जिनहर्पने उपदेशछत्तीसी सवैया, मैया मगवतीदासने 
अहाचिछास, द्यानतरायने उपदेशशतक, अक्षरी बावनी, धर्मविलास और 
आगमविलास , पण्डित शिरोमणिदासने धर्मसार » बुद्मकीगसने महा- 
भारत ओर प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, पण्डित श्यामलालने सामायिक पाठ ; 
विनोदीछाल्ने श्रीपाल्चरित्र ; पण्डित रक्ष्मीदासने यशोधरवरित्र और 
धर्मप्रबोध , पडित शिवलालने चर्चासागर » यसधरदासने जैनशतक, 
पाइ्वंपुराण और पदसग्रह , आनन्दघनने आनन्दबदत्तरी; यशोचिजयने 
जतबिलास , विनयविजयने विनयविद्यस, किसनर्सिंहने क्रियाकोभ, भद्ग- 
वाहुचरित्र और राजिमोजन कथा $ मनोहरत्यलने घर्मपरीक्षा, जोधराज 
भोदीकाने सम्पत्तवकौमुदी, खुशाल्चन्द्र काल्यने हरिवशपुराण, पद्मपुराण 
अर उत्तरपुराण, रूपचन्द्रने नायक समयसारकी टीका, प० दौल्तरामने 
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हरिवशपुराणकी वचनिका, प्मपुराणकोी वचनिका, आदडिपुराणकी वच- 
निका, परमात्मप्रकाशकी वचनिका और श्रीपाल्चरित्रकी रचना की है । 

खडगसेनने तितोकदर्पण, जगतरामने आगमविलास, सम्पत्तवकौमुदी, 
पद्मनन्दपच्चीसी आदि अनेक ग्रन्थ; देवीसिहने उपदेशसिद्धान्त रत्नमाला, 
जीवराजने परमात्माप्रकाशकी वचनिका, तवाराचन्दने शानार्णव, विश्व 
भूषण भद् रकने जिनदत्तचरित्र, हरखचन्दने श्रीपाल्चरित्र, जिनरगसयने 
सोभाग्यपच्चीसी, धर्ममन्द्िरिगणिने प्रवोघचिन्तामणि, हसविजययतिने 
कब्पसूत्रकी टीका, जश्ञानविजय यतिने मल्यचरित्र एव लभवर्द्धनने उपपदी 
ग्न्थोंकी रचना की है। 


उन्नीसवीं शताउदीमे टोडरमलने गोम्मट्सारकी वचनिका, चिलोक- 
सारकी वचनिका, लव्घिसारक्ी वचनिका, क्षपणसारकी वचनिका और 
आत्मानुशासनकी वचनिका, जयचन्द्रने सर्वार्थसिद्धिवी वचनिका, द्रव्य- 
संग्रहकी वचनिका; स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षाकी वचनिका; आत्मख्या ति- 
सारकी वचनिका, परीक्षामुख वचनिका, देवागस वचनिका, अष्टपाहुडकी 
वचनिका, शानार्णवकी वचनिका ओर भक्तामरकी वचनिक्रा, बृन्‍्दावन- 
छालने बन्दावनविवास, चतठरर्विशति जिनपूजापाठ और तीसचोबीसी 
पूजापाठ ; भूधरमिश्रने पुरुषार्थसिद्धयू पाय वचनिका और चर्चासमांधान 
बुधजनने तत्त्वार्थवीध, बुधजनसतसई, पञ्चास्तिकाय भाषा और बुधजन- 
विल्यस ; दीपचन्दने ज्ञानदर्पण, अनुभवप्रकाश ( गद्य), अनुभवविद्यस, 
आत्मावलोकन, चिटद्दचिलास, परमसात्मपुराण, स्वरूपानन्द ओर अच्यात्म- 
पच्चीसी , ज्ञानसार या ज्ञानानन्ठने जानविदास और समयतरड्, रड्र- 
विजयने गजल; कर्पूरविजय या चिदानन्दने स्वरोदय; टेकचन्दने तत्त्वार्थ- 
की भ्रुतसागरी टीकाकी वचनिका ; नथमल विलालाने जिनगुणवित्यस 
नागकुमारचरित, जीवन्धर चरित और जम्बूस्वामी चरित ; डाल्रामने 
गुरूपदेशश्रावकाचार, सम्यक्त्वप्रकाश और अनेक पूजाएँ , सेवारामने 
इनुमच्चरित्र, शान्तिनाथ पुराण और भविष्यदत्त चरित्र, देवीदासने 
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परमानन्दविव्यस, प्रवचनसार, चिह्रित्य्सम वचनिका और चौबीसी पाठ ; 
भारामस्लने चारुदत्तचरित्र , सप्ततव्यसन चरित्र, दानकथा, शीलकथा, 
और रात्रिभोजनकथा, गुलाबरायने शिखिरविद्यस , थानसिहने सुबुद्धि- 
प्रकाश : नन्‍्दल्यछ छावडाने मूलाचारकी वचनिका ; मन्नाल्लल सागाकर 
ने चरित्रसारकी वचनिका, मनरख्व्यल्ने चोबीसी पूजापाठ, नेमिचन्द्रिका, 
सपव्यसन चरित्र, सप्तऋषिपूजा, पदकर्मोपदेश रत्नमाला, वरागचरित्र, 
विमल्वाथपुराण, शिखिरविवद्यस, सम्यक्त्वकोमुदी, आगमशतक और 
अनेक पूजा ग्रन्थ; चेतनविजयने व्युपिंगल, आत्मबोध और नाममाला, 
मेघराजने उन्दप्रकाश, उदयचन्दने छन्द प्रबन्ध, उत्तमचन्दने अलकार 
आश्रय मडारी, क्षमाकल्याणने अबढ चरित्र ओर जम्वूकथा, गानसागरने 
माला पिगल, कामोद्दीपन, पूरवदेश वर्णन, चनन्‍्दः चौपाई समालोचना 
ओर निहाल वावनी, मूलकचन्दने वैद्य-हुलास , मेघने मेघविनोद और 
मेघमाल्य, गगारामने छोलिंब राजभाषा, सूरतप्रकाश ओर भावनिदान; 
चैनमुखठासने शतब्लोकीकी भापा टीका, रामचन्द्रने अवपद्णा शकुना- 
बल, तत््वकुमारने रत्न परीक्षा, गुरुविजयने कापरडा, कल्याणने गिरनार 
सिद्धाचछ गजल भक्ति विजयने भावनगर वर्णन गजल, मनरूपने मेडता 
वर्णन, पोरबन्दर और सोजात वर्णन, रघुपतिने जैनसार वावनी, निहाल्ने 
त्रह्ममावनी, चेतनने अध्यात्म बाराखडी सेवाराम शाहने चौंबीसी पूजा- 
पाठ, यति कुशल्चन्द्र गणिने जिनवाणो सार, हरजसरायने साधु ग्ुणमाला 
आर देवाधिदेवस्तवन, क्षमाकल्याण पाठकने साध्ठु प्रतिक्रण विधि और 
शआ्रवकग्नतिक्रण विधि एवं विजयकीत्तिने श्रेणिकचरित्रकी रचना की है । 
विक्रमकी २० वी शततीके आरस्भरमें एवं इं० सन की १९वथाीं शती: 
ह अन्त प० सदासुखने रत्नकरण्डश्रावकाचारकी टीका; अर्थप्रकाशिका, 
समयसारकी टीका, नित्य पूजाकी टीका और अकलकाष्टककी टीका 
भागचन्दने ज्ञानसर्योदय, उपदेश सिद्धान्तरुनसाला, अमितगतिश्रावका- 
चार टीका, प्रमाण परीक्षा टीका और नेमिनाथ पुराण, दौलतरामने 
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छहृढाला, मुनि आत्मारामने जैन तत्त्वादर्श, तत्वनिर्णय प्रसार और 
अज्ञानतिमिर भास्कर, यति श्रीपाल्चन्द्रने सम्प्रदाय शिक्षा, चम्पारामने 
गौतम परीक्षा, वसुनन्दी श्रावकाचार टीका, चर्चासागर और बोगसार, 
छत्रपतिने द्वादणानुप्रेधा, मनमोदन पचासिका, उद्यमप्रकाश और शिक्षा 
, प्रधान, जोौहरीछलने पद्मनन्दिप्चविद्ञतिकाकी टीका, नन्‍्दरामने योग- 
सार वचनिका, यज्ोधरचरित्र और तिलोकसारपूजा; नाथूराम दोशीने 
सुकुमाल चरित्र, सिद्धिप्रिय स्तोत्र, महीपाल चरित्र, ख्नकरण्डश्रावकाचार 
टीका, समाधितन्त्र टीका, दर्शनसार ओर परमात्मप्रकाश टीका पतन्ना- 
ब्यलने विह्जनवोधक और उत्तर पुराण वचनिका पारसदासने नानसयों- 
दय और सार चत॒विशतिकाकी वचनिका; फतेहलाल्ने विवाह पद्धति, 
दरशावतार नायक, राजवात्तिकाल्कार थीका, रत्नकरण्ड टीका, तत्त्वार्थ- 
सूत्र टीका ओर न्‍्यायदीपिका वचनिका; वख्तावस्मल रतनलालने जिन- 
दत्त चरित्र; नेमिनाथ पुराण, चन्द्रपभ पुराण, भविष्यठत्त चरित्र, प्रीति- 
कर चरित्र, प्रदुम्नचरित्र, अतकथाकोश और अनेक पूजाएँ; चिदानन्दने 
सवैया बावनी ओर स्वरोदय; मन्नालाल बैनाडाने प्रद्य म्न चरित्र वच- 
निका; महाचन्द्रने महापुराण ओर सामायिक पाठ, मिहिस्चन्दने सजन- 
चित्तवरलूम पतद्मानुवाठ, हीराचन्द अमोल्कने पवपूजा, शिवचन्दने नीति- 
वाक्याझरत टीका, प्रश्नोत्तर आवकाचार और तत््वार्थकी वचनिका, शिवजी- 
छलने रत्नकरण्डवचनिका, चर्चांसग्रह, बोधसार, अव्यात्मतरगिणी 
एव स्वरूपचन्दने मठनपराजय वचनिका और चिलोकसार टीका आदि 
अन्थोंकी रचना की है | 
इंस्वी सन्‌ की २०वाँ शर्तीम गुरु गोपाल्दास वरेया, वा० जेनेंन्द्र- 
किशोर, जवाह्रव्यल वेद्य, महात्मा भगवानदीन, वा० सरजभानु वकील, 
पृं० पन्नालाल बाकलीवाल, प० नाथू्‌राम प्रेमी, प० जुगलकिशोर मुरतार, 
सत्यभक्त प० दरखारील्यछ, अर्जुनद्यल सेठी, लाल मुशीलालजी, बाबू 
दयाचन्द गोवलीय, मि० वाडीलाल मोतीलाल शाह, शर० शीतव्प्रसाद, 
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मुनि जिनविजय, बाबू माणिकचन्द, बावू कन्दैयालाल, प० दरयावसिह 
सोधिया, खुबचन्द सोधिया, निद्यालकरण सेठी, प० खूबचन्द जारी, 
प० मनोहरलाल शास्त्री, प० कैलाशचन्द्र भास्त्री, १० फूल्चन्द्र शास्त्री, 
प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, मुनि भ्ान्तिविजय, मुनि कल्याणविजय, 
लाला न्यामतसिंह, स्व० भगवत्त्वरूप भगवत, कवि शुणभद्र आगास, 
कवि कल्वाणकुमार 'शज्षि), कृष्णचन्दाचार्य, मुनि कन्तिसागर, अगर- 
चन्द्र नाइटा, वीरेन्द्रकुमार एम००ए०, पं० लालाराम शास्त्री, प० मक्खन 
छाल शास्त्री, कविवर चैनसुखढास न्यायतीर्थ, प० अजितकुमार शास्त्री, 
पंं० हीरालाल सिद्धान्त गास्त्री, प्रो० हीरालाल, एम० ए०, पी०एचण०डी०, 
प० के० धुजबली शास्त्री, प्रो० राजकुमार साहित्याचार्य, प० खुखछाल 
सघवी, प० अयोध्याप्रसाद गोयलीय, बा० रक्ष्मीचन्दजी, प० घन्दाबाई, 
पंं० बाल्चन्द्र एम० ए०, प्रो० गो० खुशाल्चन्द्र जैन एम०ए०, प० 

टखारीव्यल न्यायाचार्य, प्रो० देवेख्रकुमार, कवि पत्नाल्यल साहित्याचार्य, 
प्रो० दल्सुख माल्वणिया, पं० वालचन्द्र भासत्री, वा० छोटेलाल एम० 

आर० ए.० एस, प० परमानन्द' गास्त्री, श्री महेन्द्र राजा एम० ए०, 

पृथ्वीराज एम० ए०, प० बल्मद्र न्यायतीर्थ, डा० नथमल्ू ठाटिया, 

श्री जैनेन्द्रकुमार जैन, कवि तन्‍्मय बुखारिया, कवि हरिग्रसाद हरि, 

भेंवरत्ाल नाहटा, कवि 'सुधेश! आदि साहित्यकार उल्लेख योग्य है। 

इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्य निरन्तर समृद्धिशाली होता जा रहा है। 


९5 ९. 


पाराशष्ट 


कतिपय ग्रन्थरचयिताओंका संक्षिप्त परिचय 


धमेसूरि--इनके गुरुका नाम महेन्द्रसूरि था। इन्होंने सबत्‌ 
१२६६ मे जम्बूस्वासी रासाकी रचना की है। इस ग्रन्थक्री भाषा गुज- 
रातीसे प्रभावित हिन्दी है । प्रवन्धकाव्यके छिखनेकी शक्ति कविमे 
विद्यमान है। जम्बूस्वामीरासाकी भाषाका नमूना निम्न प्रकार है । 


, जिण चडविस पथ नमेवि गुरुचरण नभेथि। 
जम्बूस्वामिह्िं तणूं चरिय भविड निमसुणेवि ॥ 
करि सानिध सरसत्ति देवि जीयर॒य॑कहाणउ । 
जंबू स्वामिहिं (सु) गुणगहण संखेबि बखाणड ॥ 
ज॑ंबुदीवि सिरि भरहखित्ति तिहिं मयर पहाणल | 
राजगृह नामेण नयर पहुंची वक्‍खाणड ॥ 


विजयसेन सुरि--इनके शिष्य वस्तुपारूमन्त्री थे। वस्व॒पालने 
सवृत्‌ १२८८ के ऊगमग गिरनारका सघ्‌ निकाला था। विजयसेन सूरिने 
रेवनत गिरिरासाकी रचना इस यात्रा तथा इस यात्रासे गिरिनार पर किये 
गये जीणोंडारका ल्खाजोखा प्रस्तुत करनेके लिए की है | इस ग्रन्थकी 
भाषा पुरानी हिन्दी है, पर गशुजरातीका प्रभाव स्पष्ट है। नमूना निम्न 
प्रकार है-- 
परमेसर  तित्थेसरह परयपंकज  पणमेति । 
भणिसु रास रेवंतगिरि-अंविकद्वि सुमरेवि ॥ 
गामागर-पुर-वचय गहण सरि-सरवरि-सुपएसु । 
देवभूमि दिसि पच्छिमद् सणहरु सोरठ देसु ॥ 


विनयचन्द्र खूरि--सस्कृत और ग्राकृत भाषाकैे मर्सज्ञ विह्यन 
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कवि विनयचन्द्रसूरि हैं। इनका समय विक्रम सबतकी तेरहवीं णती है । 
इनके गुरु रक्नसिंह थे | कवि विनवचन्द्र सस्कृत, प्राकत और हिन्दी इन 
तीनो ही भापाओंस कविता करते थे । आपके द्वारा हिन्दी भापामे निमि- 
नाथ चतुप्पठिका' नामक ४० पद्मोका एक छोटा-सा ग्रन्थ तथा उपदेश- 
माला कथानक छप्पय ८१ पद्मोका ग्न्‍न्थ उपलब्ध है। नेमिनाथ चउपईमे 
प्रारम्भकी कुछ चोपाइयों निम्न प्रकार है-- 


सोहग सुंदुरु घण छापन्नु, सुमरवि सामिड सामलवन्नु | 
सखिपति राजल चढि उत्तरिय, बार सास सुणि जिस वज्वरिय ॥१॥ 
नेमिकुमर सुमरचि ग्रिनार, सिद्धी राज कन्‍न छुमारि। 
श्रावणि सरवणि कडडुए मसेहु, गज्जइ विरहि रिशिज्जहु देहु ॥ 
विज्जु ्वक्‍्कइ रक्‍्खसि जेव, नेमिह्दि विशु सहि सहियइ केव । 
सखी भणइ सामिणि मन झूरि, छुज्जण तणा मनवछित पूरि ॥ 


हि 


गयेउ नेमि तड विनठठ काइ, अछह् अनेरा वरह सयाई। 


अस्वदेव--यह नगेन्‍्द्रगच्छके आचार्य पासड सूरिके शिष्य थे। 
इन्होने सबत्‌ १३७१ से संघपति समरारास नामक ग्रन्थ लिखा है। 
अणहिल्टपुर पहइनके ओसवालर झाह्ू समरासघपतिने सबत्‌ १३७१ मे 
गन्ुज्ञयतीर्थका उदार अपार घन व्यय करके कराया था | कविने इसी 
इतिब्ृत्तकों लेकर इस रास अन्थकी रचना की है | भाषा राजस्थानीका 
परिष्कृतरूप है | कविताका नमूना निम्न प्रकार है-- 
वाजिय संख असंख नादिं काहलरू छुड़दुडिया । 
घोछे चड॒ह सब्लारसार राउत सीगडिया ॥ 
, तड' देवालउ जोनिदेगि घाघरि खु अमक्कह | 
समदिसम नवि गणइ कोइ नवि वारिट थक्कइ॥ 
जिनपद्मसूरि--इनके पिताका नाम आवाशाह और पितामहका 
नाम ल्थ्मीधर था | यह खीमड कुलमे उत्मन्न हुए थे | सवत्‌ १३८९ में 
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ज्येष्ठ झुक्लाप्रमी सोमवारकों व्वजा, पताका, तोरण, वन्दन माल्यदिसे 
अलक्ृत आदीश्वर जिनाल्यम नान्दिस्थापन विधि सहित श्री सरस्वती- 
कण्ठाभरण तरुण ग्रमाचार्यने खरतरगच्छीय जिनकुशल सूरिक्रे पदपर 
इन्हें प्रतिष्ठित किया था | शाह हरिपालने संघमक्ति और गुरुभक्तिके 
साथ इन्हे युगप्रधानपद बडे उत्सवके साथ प्रदान किया था। इन्हीं 
आचार्यने थूलिभद्रफाश चैत्रमहीनेमें फाग खेलनेके लिए रचा है। 
कविताका नमूना निम्न प्रकार है--- 

ऊह सोहगण सुन्दर रूपचंतु ग्रुणमणि संडारो। 

कंचण जिम झलकंत कंदि खसंजम सिरिहारो ॥ 

थूलिभद्द सुणिराड जाम महियली योहंतड। 

सयरराय पाडलियसाँ हि पहूतड विहरतड ॥ 


विजयभद्र--इनका अपर नाम उव्यवन्त भी मिलता है। इन्होंने 
संवत्‌ १४१२ में गौतमरास नामक ग्रन्थ रचा है। कविताका नमूना 
निम्न प्रकार है-- 
जंबूदीवि सिरभरइखित्ति खोणीतरूसंडणु । 
सगधदेस सेविय नरेस रिउ-दुल-बल खंडणु ॥ 
घणवर शुब्बर नाम गाम्ठु जहिं शुणगण सज्जा । 
णिप्छु बसे वसुभूद तत्थ जसु पुहवी भज्जा ॥ 


ईश्वरस्‌ूरि--ईशवरसूरिके गुरुका नाम शान्तिसूरि था । इन्होने 
माडल्गढ़के वादशाह गयासुद्धीनके पुत्र नासिरुद्दीनके समय--विं० 
सं० १५५५---१५६९ से पुज मन्त्रीकी प्रार्थनासे सं० १५६१ से रूलि 
तांगचरित्रकी रचना की है। इनकी भाषा प्राकृत और अपम्रंश मिश्रित 
है। कविताका नमूना निम्न हैं--- 
सहिसहृ॒ति मालवदेस, धण कणयलरूच्छि निवेस। 
तिहँ नयर मेंडवर्दुग्ग, महिनवउ जाण कि सग्ग ॥ 
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तिहँ अतुल्बल गुणवंत्र, श्रीग्याससुत जयघंत। 
समरत्यथ. साहसधीर,  श्रीपातसाह निसीर ॥ 
संवेगख़ुन्दर उपाध्याय--शनके गुरुका नाम जयसुन्दर था तथा 
यह वडतपगच्छके अनुयायी थे। इन्होंने सवत्‌ १५४८ में 'साराविखा- 
वनरशासा” नासक उपदेशात्मक ग्रन्थकी रचना की है। इस अन्थमे आचा- 
रात्मक विषय निरूपित है । 


महाकवि रइधू--इश्नके पितामहका नाम देवराय और पिताका 
नाम हरिसिंह तथा माताका नास विजयश्री था। यह पद्मावती पुरवाल 
जातिके थे। ये ण्हस्थ विद्वान थे। कविकुछ तिलक, सुकवि इत्यादि 
इनके विशेषण है। ये प्रतिष्ठाचार्य भी थे। इन्होंने अपने जीवनकालमें 
अनेक मूर्तियोकी प्रतिष्ठाएँ कराई थी। इनके दो भाई थे--बाहोल और 
माहणसिह । इनके दो गुरु थे--ब्रह्मश्रीगा७ ओर भद्धारक यभःकीर्ति । 
भद्टारकजीके आशीर्वादसे इनमे कवित्व शक्तिका स्फुरण हुआ था तथा 
अह्मश्रीपाल्से विद्या व्ययन किया था। कविवर रइधू ग्वाल्यिरके निवासी 
थे। इनके समकालीन राजा ड्रँगरसिंह, कोत्तिसिंह, भद्य रक गुणकीर्ति, 
भद्दरक यशःकीति, भद्यरक मल्यकीति ओर भद्ठारक गुणभद्र थे । 

इनका समय १५ वीं शतीका उत्तरार्द और १६ वी शतीका पूर्वार्ध 
है | इन्होने अपनी समस्त ग्चनाएँ. ग्वाल्यिरके तोमरवशी नरेश ड्रैंगर- 
सिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके शासनकालमे लिखी हैं। इन दोनों 
नरेशोका शासनकाल वि० स० १४८१ से वि० स० १५३६ तक भाना 
जाता है। कविने 'सम्यक्त्वगुणनिधान'का समासिकाल वि० स० १४९२ 
भाद्गरपद शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार दिया है। इस अन्थको कविने तीन 
सहीनोंमें लिखा था। सुकोगरूचरितका समाप्तिकाल वि० स० १४९६ 
साथ कृष्ण दशमी बताया गया है। 

महाकवि रइधू अपभ्रश माधाके रससिद्ध कवि है। आपकी रच- 
नाओंमें कविताके सभी सिद्धान्त सन्निहित हैं। आपकी कृतियोंकी एक 
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विशेषता यह भी है कि इनमे काव्यक्रे साथ प्रशस्तियोमे इतिहास भी 
अंकित किया गया है । आपने अपनी रचनाएं, प्रायः ग्वाल्यिर, दिल्ली 
ओर हिसारके आस-पासमे लिखी हैं| अतः उत्तर भारतकी जैन जनताका 
तत्कालीन शतिबृत्त इनमे पूर्णरूपसे विद्यमान है! हरिवश पुराणकी आद्च 
प्रशस्तिस बताया गया है कि उस समय सोनागिरिसे भद्टरक शुभचन्द्र 
पदारूढ़ हुए थे | इससे अनुमान किया जाता है कि ग्वालियर भद्दरकीय 
गद्दीका एक पद्ट सोनागिरिमें भी था। 'सम्मइजिनचरिऊ की प्रशस्तिमे 
आठवें तीर्थंकर चन्द्रम्मकी विश्वाल्मूर्तिके निर्माण किये जानेका 
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उल्लेख है| पक्तियों निम्न प्रकार है :--- 


यबगोवस्चरित ओर पृण्यान्यत क्थावोगकी प्रगम्तिम भी अनेक 
ऐतिहासिक उलोरा ? | ऋदिने अपनी रचनाओंसे तत्कालीन जन रामाज- 
था रामखिय दिखतानेका झायास क्रिया है। इनकी निग्भ सचनाएँ 


तातसम्मि रवणि वंभवय भार भारेण 
सिरि जयखालंक बंसम्मि सारेण। 
संसारतणु-भोय-णिव्विण चित्तेण 
घर घम्म आणामएणेव . तित्तेण | 
येल्हाहिहाणेण.. णर्मिकण.. गुरुततेण 
जसकित्ति विणयत्तु मंडिय गुणोहेण | 
भो मपण दाचण्णि उतहवण णणदाण 
संसारयलरासि' उत्तारा वर जाण। 
नुस्हदटं प्सापुण भव दुह-कयंतस्स 
ससिपदह जिणटम्म पठिसा विसुद्धस्स । 
क्राराविया महंजि गोपायले सुर 
डउट्चाधवि णासेण तिथम्मि सुद संग । 


रब 


४ पद कल 
प्रात 7 ४८ 


जहा 
का 


प्यकानारि 


एनचरित, मेबलरचरित, ब्रिपश्मिह्ापुराण, सिद्चक्रविधि, 
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बलभद्वचरित, सुदर्शनशील्कथा, धन्यकुमार्चरित, हरिबंशपुराण, सुको- 
गल्चरित, करकण्डुचरित, सिद्धान्ततर्कसार, उपवेशरत्रमाल, आत्म- 
सम्बोधकाव्य, पुण्यालवकथा, सम्यवत्वकोमुदी तथा पूजनोंकी जयसा- 
लाएँ | इन्होंने इतना अधिक साहित्य रचा है, कि उसके प्रकाशनमात्रसे 
अपभ्रण साहित्यका भाण्डार भरा-पूरा ठिखलायी पड़ेगा | 


रूपचन्दू---कवि रुपचन्दजी आगराके निवासी ये। ये महाकवि 
बनास्सीठासके समकालीन हैं। यह रससिद्ध कवि है | इनकी रचनाएँ, 
परमार्थ दोह्य शतक, परमार्थ गीत, पदसग्रह, गीतपरमार्थी, पचमगल एव 
नेमिनाथरासो उपलब्ध है| कविताका नमूना निम्न प्रकार है-- 


अपनो पद न विचारऊे, भहो जगतके राय । 
भववन छामक हो रहे, शिवपुर सुधि विसराय ॥ 
भवचन भमरमत ही तुम्हें, बीवो कार अनादि । 
अब किन घरहिं खँवारई, कत दुख देखत वादि ॥ 
परम अतीन्द्रिय सुख सुनो, तुमहि गयो सुलझाय । 
किल्चित इन्द्रिय सुख लगे, विपयन रहे छुभाय ॥ 
विपयन सेचते भये, तृप्णा ते न छुझाय। 
ज्यों जरू खारा पीचते, बाढे तृपाधिकाय ॥ 


पाण्डे रूपचन्दू--इन्होंने सोनगिरिमे जगन्नाथ श्रावकके अध्ययनके 
लिए. कवि बनारसीदासकै नाटक समयसारपर हिन्दीटीका संवत्‌ १७२शमे 
लिखी है | अन्थकी भाषा सुन्दर और प्रोढ है। इस अन्थकी प्रशस्तिसे 
अवगत है कि यह अच्छे कवि थे | इनकी कविताका नमूना निम्न है-- 


पृथ्वीपति विक्रमके राज मरजाद हीन्हें, 
सन्नह से बीते परिठांनु आप रससें। * 
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आसू मास आदि धौसु संपूरन अन्थ कीन्हों, 
बारतिक करिके उदार ससि में। 
जो पै यहु भाषा अन्‍्थ सबद्‌ सुवोध या को, 
ठोह बिल्नु सम्प्रदाय नवें तत्त्व बस में । 
यातें ग्यानलास जाँति संबनिको बैन मानि, 
बाव रूप अन्थ लिखे महाशान्त रस से ॥१॥ 
राजमदर--हिन्दी जैन गद्य लेखकोमेसे सबसे प्राचीन गद्य-लेखक 
राजमल्ल है | इन्होंने सवत्‌ १६००के आसपास समयसारकी हिन्दी टीका 
लिखी थी | इनकी इस टीकासे ही समयसार अव्ययन-अध्यापनका विपय 
बना था। महाकवि बनारसीदासको इन्हींकी टीकाके आधारपर नाटक 
समयसार लिखनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई थी । 
पाण्डे जिनदास--इन्‍्होने त्रह्म शान्तिदासके पास शिक्षा प्राप्त की 
थी | यह मथुराके निवासी थे। इन्होने सवत्‌ १६४२ में जम्बूस्वामी 
चरित्रकों समाप्त किया था| इनकी एक अन्य रचना जोगीरासो भी 
उपलब्ध है| कविताका नमूना निम्न है-- 
अकबर पातसाह के राज, 'कीनी कथा घर्मके काज । 
भूल्पो बिछूहो अच्छर जहाँ, पंडित गुनी सवारो तहाँ॥ 
करे धर्म सो टीका साह, टोडर सुत आगरे सनाहु ॥ 
कुंचरपाल---महाकवि बनारसीदासकी घनिष्ठ मित्रोंमे इनका स्थान 
था । युक्ति-प्रतोधमे वताया गया है कि बनारसीदासने अपनी शैलीका 
उत्तराधिकार इन्हींको सोपा था । पाडे हेसराजकी प्रवचनसार टीकामे 
इनको अच्छा जाता बतराया गया है | बनारसीदासकी सूक्तिम॒क्तावलीमे 
जो इनके पद्म दिये गये है, उनके आधारपर इन्हें अच्छा कवि कहा जा 
सकता है । 
परम धरम वन दहे, दुरित अंबर गति धारहि। 
कुयश धूम उदगरे, भूरिभय भल्‍्म विधारहि ॥ 
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दुखफुलिंग फुंकरे, तरल तृष्णा कल काढइहि। 
धन इंघन आगम संजोग, दिन-दिन अति बाढ़हिं ॥ 
लहलहै सोभ पाचक प्रबल, पवन मोह उद्धृत बहे । 
दुज्ञहि उदारता जादि बहु, ग्रुणपतंग कुँवरा कहे ॥ 


पाण्डे हेमराज--वचनिकाकारोंमें पाण्डे हेसराजका नाम आदरके 
साथ लिया जाता है। इनका समय सन्नहवी शतीका अन्तभाग और 
अठारहवी शतीका आरम्भिक भाग है। यह पण्डित रूपचन्दजीके शिष्य 
थे | इनकी पॉच वचनिकाएँ ओर एक इउन्दोबद्ध रचना उपलब्ध है | 
वचनिकाओमे प्रवचनसार टीका, पञ्चास्तिकायटीका, भाषाभक्तामर, 
नयचक्रकी वचनिका ओर गोम्मट्सार वचनिका है। “चोरासीवोल!' 
उन्दोबद्ध काव्य है। पाण्डे हेमराज श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने शार्दूल- 
विक्रीडित, छप्पय और सबैया उन्दोमे सुन्दर भावोंको अभिव्यक्त किया 
है। इनके गद्यका उदाहरण निम्न है--- 


“सेसे नाहीं कि को कालद्वव्य परिणाम बिना होहि जातें परिणाम 
विना हृब्य गद॒हेके सीग समान हे, जेसे गोरसके परिणाम दूध, दही, 
शत, तक्र इत्यादि अनेक हैं, इनि अपने परिणामनि बिना गोरस जुदा न 
पाइए जहाॉँजु परिणाम नाहीं तहाँ योरसकी सत्ता नाहीं तैसे ही परिणाम 
बिना ह्व्यकी सत्ता नाहों?। 


कविताका उदाहरण--- 
प्रलय॒ पवन करि उठी आगि जो तास पदटंतर । 
चमे फुलिग शिखा उत्तम पर जले निरन्तर ॥ 
जगत समस्त निगछ भस्म कर हैगी सानो। 
तड़तड़ात दव अनल ,जोर चहुँदिशा उठानो ॥ 
सो इक छिनमें उपशमें, नामनीर तुम लेत । 
होइ सरोवर परिनमें, विकसित कसर समेत ॥ 
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चुलाकीदास--इनका जन्म आगरामे हुआ था | आप गोयल्गोत्री 
अग्रवाल थे | इनका व्येक 'कसावर था | इनके पूर्वज बयाने ( भरत- 
पुर ) में रहते थे। साहु अमरसी, प्रेमचन्द्र, अमणदास, नन्दछाछ और 
बुछाकीदास यह इनकी वशपरमपरा है। श्रमणदास बयाना छोडकर 
आगरामे आकर बस गये थे। इनके पुत्र नन्दल्यलको सुयोग्व देखकर 
पण्डित हेमराजने अपनी कन्याका विवाह उसके साथ किया था | इसका 
नाम जैनी या जैनुलूदे था | इसी जैनीके गर्भसे बुलाकीदासका जन्म हुआ 
था | अपनी माताके आदेशसे कवि बुल्कीदासने सवत्‌ १७५४ में अपने 
प्रन्थकी समाति की थी | कविताका नमूना निम्न प्रकार है-- 
सुगुनकी खानि कीधो सुकृतकी घानि सुभ, 
कीरतिकी दानि जपकीरति कृपानि है। 
स्वारथ विधानि परस्वारथकी राजधानी, 
रसाहूकी रानि कीधों जैनी जिनवानि है ॥ 
धरमधरनि भव भरम हरनि कीधों 
असरन-सरनि कीधो जननि जहानि है। 
हेम सो * *- पवन सीलसागर*-**- मनि, 
दुरित दरनि सुरसरिता समानि है॥ 
किशनसिह---यह रामपुरके निवासी सगही कल्याणके पौन्र तथा 
आनन्दर्सिहके पुत्र थे। इनकी खण्डेलबवाल जैन जाति थी और पाटनी 
गोत्र था। यह रामपुर छोडकर सागानेर आकर रहने रंगे थे | इन्होंने 
सवत्‌ १७८४ में क्रियाकोश नामक इन्दोवद्ध अन्ध रचा था, जिसकी 
स्लोकसर्या २९०० है। इसके अलावा भद्रबाहुचरित सवत्‌ १७८५ 
आर राजिभोजनकथा सवत्‌ १७७३ से उन्दोबद्ध लिखे है | इनकी कविता 
साधारण कोटि की है | नमूना निम्न है--.. 
साधथुर पसंतराय बोहरांको परघान, 
संगही कल्याणदास पाट्णी बखानिये। 
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रामपुर वास जाकों सुत सुखदेव सुधो, 

ताको सुत किस्तर्सिह कविनास जानिये ॥ 
तिह्ठिं निसिभोजन त्यजन घत कथा सुनी, 

तांकी कीनीं चोपई सुभागम प्रसाणिये। 
भूछि चूकि अक्षरधर जो वाकी छुघजन, 

सोधि पढ़ि वीनती हसारी सनि आनिये ॥ 


खडगसेन--यह लाहोरके निवासी थे। इनके पिताका नाम दूण- 
शज था | कविके पूर्वज पहले नारनोलमे रहा करते थे | यहींसे आकर 
वाहोरम रहने छगे थे। इन्होंने नारनोलमे भी चतुर्भ्नज बैरागीके पास 
अनेक ग्रन्थेका अध्ययन किया था। इन्होने सवत्‌ १७१३ मे च्िलोकः 
दर्पणकी रचना सम्पूर्ण की थी | कविता साधारण ही है | उदाहरण-- 


वागड देश महा घिसतार, नारनोरू तहाँ नगर चिचास। 
तहाँ. कौस छत्तीसो बसें, अपगे करम तणां रस छसे ॥ 
श्रावक बसे परम ग्रुणवन्त, नाम पापडीवाल वसन्‍्त । 
सब भाई में परमित लियें, मानू साह परमगण किये। 
जिसके दो पुत्र शुणइवास, लुणराज उठाकुरीदास । 
ठाकुरसीके सुत है तीन, तिनफों जाणों परस शअवीन । 
बढ़ी पुत्र॒धनपाल प्रमाण, सोहिलदास सहासुख जाण। 
रामचल्द--इन्होंने 'सीताचरितः नामक एक विश्वालकाय हछन्दो- 
वद्ध चरित ग्रन्थ लिखा है, इस ग्न्थकी इलोकसख्या ३२६०० है। यह 
रविपेणके पद्मपुराणके आधारपर रचा गया है। इसके रचनेका समय 
१७१३ है। कविता साधारण है | कविका उपनाम “चन्द्र! आया है। 
शिरोमणिदास---यह कवि पण्डित गगादासके शिष्य थे। मह्मरक 
सकलकीतिके उपदेशसे सवत्‌ १७३२ से घर्मसार नासक दोहा-चोपाईबद्ध 


ग्रन्थ सिहरोन नगरगमें रचा है। इस नगरके शासक उस समय राजा 
१२५ 
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टेवीसिह थे। इस ग्रन्थम कुछ ७५५ दोह्य चोपाई ६। रचना स्वतन्त्र, 
है, किसीका अनुवाद नहीं हैं । इनका एक अन्य अन्य सिद्धान्तगिरोमणि 
भी बतलाया जाता है | 


मनोहरलऊाल या मनोहरदास--बह कवि धामपुरके नियासी 
थे। आस साहके यहाँ इनका आश्रम था। सेठके सम्बन्ध इन्हेंने 
मनोरजक घटना लिखी है। सेठकी दरिद्रतांक कारण चह वनारससे 
अयोच्या चले गये, किन्तु वहोंके सेठने सम्मान और प्रचुर सम्पत्तिके साथ 
वापस लोटा दिया। कविने हीरासणिके उपठेश एवं आगरा निवासी 
साल्विहण , हिसारके जगदत्त मिश्र तथा उसी नगरके रहनेवाले गंगराज- 
के अनुरोघसे “धर्मपरीक्षा' नामक भअन्थकी रचना संवत्‌ १७०५ में की 
है। कही-कही वहुत सुन्दर है। इस ग्रन्थका परिसाण ३००० पद्म है | 
कवबिने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है| 


कविता मनोहर खंडेलवाल सोनी जाति, 
मूलसंघी मूल जाकी सागानेर चास है । 
कर्मके उदयतें धामपुरम चसन भयो, 
सबसों मिकाप पुनि सज़नकों दास है । 
व्याकरण छंद अलंकार कछु पढ्यों नाहि 
भाषा सें निपुन तुच्छ चुद्धि का भ्रकास है। 
बाई दाहिनी कछू समझ संतोष लीय॑ 
जिनकी दुहाई जाके जिनही की आस है। 
जयसागर--वह भद्यरक महीचन्द्रके शिप्य थे। गाधारनगरके 
भद्यरक श्री मल्लिभूषणको शिष्यपरम्परासे इनका सम्बन्ध था। इन्होने 
हूँबड़ जातिसे श्रीरामा तथा उसके पुत्रके अच्ययनार्थ 'सीताहरण' काव्यकी 
रचना सवत्‌ १७३२ में की है। कविता साधारण कोटिकी है। भाषा 
राजस्थानी है | 
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खुशालचन्द्‌ काला--यह कवि देहलीके निवासी थे। कभी- 
कभी यह सागानेर भी आकर रहा करते थे | इनके पिताका नाम सुन्दर, 
और माताका नाम अभिघा था। इन्होंने मह्ारक लक्ष्मीदासके पास 
विद्याध्ययन किया था | इन्होंने हरिवशपुराण सवत्‌ १७८० मे, पद्मपुराण 
सवत्‌ १७८३ में, धन्यकुमार चरित्र, जम्बूचरित्र और वरवकथाकोशकी 
रचना की है। 

जोचराज़ गोदीका--यह सागानेरके निवासी है। इनके पिताका 
नाम अमरराज था | हरिनाम मिश्रके पास रहकर इन्होने प्रीतिंकर चरित्र, 
कथाकोष, धर्मसरोवर, सम्यक्त्व कोमुदी, प्रवचनसार, भावदीपिका आदि. 
रचनाएँ लिखी है। कविता इनकी साधारण कोटि की है; नमूना निम्न 
प्रकार है--- 

श्री सुखराम सकल ग्रुण खांन, घीजामत सुथछ नभ भांन । 

वसवा नाम नगर सुखधास, मूलवास जानो अमिराम ॥ 

अन्नोद्कके जोग बसाय, घसुवा तजें भरतपुर आय । 

जिन भन्दिरमें कियो निवास, मूलवास जानो अभिराम ॥ 


लव्घरुचि--पुरानी हिन्दीकी शेलीमें रचना करनेवाले कवि लब्ध- 
रुचि हैं । इन्होंने संवत्‌ १७१३ मे चन्दनद्॒परास नामक भ्रन्थ लिखा है | 
इनकी भाषापर शुजरातीका भी पर्याप्त प्रभाव है | 

लछोहट--कवि लोहटके पिताका नाम धर्म था। यह बघेरवाल थे | 
यह सबसे छोटे थे। हीग और सुन्दर इनके बड़े माई थे। पहले यह सामर- 
में रहते थे और फिर बून्दीमें आकर रहने लगे ये। कविके समयर्म राव 
भावसिहका राज्य था। इन्होंने बून्दी नगर एवं वहके राजवशका वर्णन 
किया है | इन्होने यशोधर चरितका पद्मानुवाद सवत्‌ १७२१ में समास 
किया है ! 

अह्मयरायमछू--यह भुनि अनन्तकीत्तिके शिष्य थे | जयपुर 
राज्यके निवासी थे। इन्होंने शसोरगढ, रणथम्भोर एवं सागानेर आदि 
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स्थानोपर अपनी रचनाएँ लिखी हैं। इनकी नेमीश्वररास, हनुमन्तकथा, 
प्रयुम्नचरित्र, सुदर्शनरास, श्रीपाढरास और भविष्यदत्तकथा आदि 
रचनाएँ प्रधान है | 


पं० दौछतराम--बसवा निवासी प्रसिद्र ववनिकाकार प० दोलत- 
रामजीने हिन्दी जैन गद्य साहित्यका ही नहीं, अपितु समस्त हिन्दी गद्म 
साहित्यका भाषा क्षेत्रमे महान उपकार किया है| जयपुरके महाराजसे 
इनका स्नेह था । वताया जाता है कि उठ्यपुर राज्यमे किसी बड़े पढपर 
यह आसीन थे। इनके पिताका नाम आनन्दराम था। इनकी जाति 
खण्डेल्वाल और गोत्र काशलीवाल था। इन्होने पुण्वालवकथा कोण, 
क्रियाकोश, अव्यात्मवाराखड़ी आदि अ्न्थेकी स्वना की है। आदि- 
पुराण ( स० १८२४ ), हरिवंश पुराण ( स० १८२९ ), पद्मपुराण (सं० 
१८२३) परमात्मप्रकाश और श्रीपाल्चरित्रकी वचनिकाएँ इन्हींके 
द्वारा लिखी गयी हैं | 

पं० योडरमछ--आचार्यकल्प प० टोडरमरूजी अपने समयके 
विचारक ओर प्रतिभाशाली विद्वान थे। पण्डितजी जयपुरके निवासी 
थे | इनके पिताका नाम जोगीदास ओर माताका नाम रमा या छूथ्मी 
था। येबचपनसे ही होनहार थे | गूढ़से गूढ शंकाओका रुमाधान इनक 
पास ही सिलता था। इनकी योग्यता एव प्रतिभाका ज्ञान, तत्कालीन 
साधर्मी भाई रायमल्लने इन्द्रध्वज पूजाके निमन्त्रणपत्रमे जो उद्भार प्रकट 
किये हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है। इन उड़ारोंको ज्योका त्यो दिया जा 
रहा है । 


“यहाँ घण्णा साय्यां और घण्णी बायाँ के व्याकरण घ गोम्मटसारजी- 
की चर्चाका ज्ञान पाइए हैं। सारा ही विपें भाईजी टोडरसलजीके ज्ञान- 
का क्षयोपशम अलोकिक है, जो गोम्मठसारादि अन्थोंकी सम्पूर्ण छाख 
छछोक टीका वणाई, और पॉच सात ग्रभ्थाकी टीका वणायवेका उपाय 
है। न्याय, व्याकरण, गणित, छन्‍्द, अरलंकारका यदि ज्ञान पाइये है | 
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ऐसे पुरुष महन्त छुद्धिका धारक ढ्ुकाल विप होना दुर्लभ है ताते यासू 
सिरे सर्व सन्‍्देह दूरि होय है । घणी लिखवा करि कहा आपण्णां हेतका 
वांछीक पुरुष शीघ्र आप यांसू सिलाप करो”? | 


पण्डितजी जैसे महान्‌ विद्वान थे, वैसे स्वमावकी बड़े नम्न थे। अह- 
कार उन्हे छू तक नहीं गया था। इन्हे एक दार्शनिकका मस्तिष्क, दयाछ 
का हृदय, साधुका जीवन और सेनिककी दृढता मिली थी | इनकी वाणी- 
मे इतना आकर्षण था कि नित्य सहसो व्यक्ति इनका शास्त्रप्रवचन सुनने- 
के लिए एकत्रित होते थे | ग्रहस्थ होकर भी ग्रहस्थीसे अनुरक्त नहीं रहे । 
अपनी साधारण आजीविका कर छेनेके वाद आप शासत्रचिन्तनमें रत 
रहते थे | इनकी प्रतिभा विलक्षण थी, इसका एक प्रमाण यही है कि 
आपने किसीसे बिना पढे ही कन्‍नड लिपिका अम्यास कर लिया था | 
-... इनके जन्म सवतूमें विचाठ है। प० देवीदास गोधाने इनका जन्म 
संवत्‌ १७९७ दिया है, पर विचार करने पर यह ठीक नहीं उतरता है | 
मृत्यु निभ्चित रूपसे सवत्‌ १८२४ में हुई थी। इन्हे आततायियेंका शिकार 
होना पडा था। इनकी विद्वत्ता, वक्‍तृता एवं ज्ञानकी महत्ताके कारण 
जयपुर राज्यके कतिपय ईर्ष्याुओने इनके विरुद्ध पड़यन्त्र रचा था। 
फलत: राजाने सभी जैनोंको कैद करवाया और पडयन्त्रकारियोंके निर्देशा- 
नुसार इनके कतल करनेका आदेश दिया | इस घटनाका निरूपण कवि 
बखतरामने अपने बुद्धिविछासमे निम्न प्रकार किया है--- 


तब ब्राह्मणचु सतो यह कियो, शिव छठान को टोना दियो । 
तामें सवे आ्रावगी कैद, करिके दंड किए नूप फेद । 

गुर तेरह पंथिज्षु की भुमी, टोडरमर नाम साहिमी । 

ताहि भूप मास्वी पलमाहिं, गाव्यों मद्धि गंदियों ताहि ॥ 


पण्डिउजीकी कुल ११ स्वनाएँ हैं, इनसे सात टीकाग्रन्थ, एक स्वतन्चर- 
ग्रन्थ, एक आध्यात्मिकप्र, एक अर्थ सहष्ट और एक भाषा पूजा | 
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निम्न ग्रन्थोंकी टीकाएँ लिखी है। थे इस युगके सबसे बड़े टीकाकार, 
सिद्धान्तमर्मज्ञ ओर अलोकिक विद्वान थे । 


गोम्मटसार [जीवकाण्ड |--सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका | यह सवत्‌ १८१५ 
में पूर्ण हुई । 
गोम्मटसार [कर्मकाण्ड | हा 
५ छव्घिसार-- »> सह टीका सवत्‌ १८१८ मे 
पूर्ण हुई | 
क्षपणासार--वचनिका सरस है । 
ब्रिकोकसार---इस टीकामें गणितकी अनेक उपयोगी और विद्धत्ता- 
पूर्ण चर्चाएँ की गयी हैं । 
आत्मानुशासन--यह आव्यात्मिक सरस सस्क्ृत ग्रन्थ है, इसकी 
वचनिका सस्कृत टीकाके आधार पर है। 
पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय--इस अन्थकी टीका अधूरी ही रह गयी | 
अर्थसंदष्टि--इसे पडितजीने बड़े परिश्रम और साधनासे लिखा है | 
गोम्मय्सारादि सिद्धान्त अ्रन्थोका अध्ययन कितना विशाल था, यह इससे 
स्पष्ट होता है। 
आध्यात्मिकपत्र--यह रचना रहस्य पूर्ण चिट्ठीके नामसे प्रसिद्ध है 
और वि० स० १८११ में लिखी गयी है | यह एक आव्यात्मिक रचना है | 
गोम्मट्सारपुजा--सगोम्मट्सार्की टीकाके उपरान्त इस पूजाकी 
रचना की गयी है | 
सोक्षमार्गं श्रकाश--यह एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक और आध्या- 
त्मिक ग्रन्थ है | इसमे नो अध्याय है। जैनागमका सार रूप है। एक 
अन्यके स्वाध्यायसे ही बहुत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है | 
टीकाकारके अतिरिक्त पढडितजी कवि भी थे | अन्थोके अन्तमे जो 
ग्रगस्तियों दी है, उनसे इनके कविहृदवका भी पता लरूग जाता है। 
लब्धिसारकी टीकाके अन्तर्मे अपना परिचय देते हुए लिखते हैं-- 
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में हों जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरों; 

लग्यो है जनादि तें करूंक कर्म मर को। 
वाही को निमित्त पाय रागादिक भाष भए, 

भयो है शरीरकों मिलाप जेसे खलकों ॥ 
शगादिक भावनकों पायके निमित्त पुनि, 

होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कलको। 
ऐसे ही अमत भयो मान्गुप शरीर जोग, 

बने तो बने यहाँ उपाय निज थरूकों ॥ 


पं० जयचन्द--श्री प० टोडरमछूजीके समकालीन विद्वानोमे 


प॑ं० जयचन्दजी छावडाका नाम भी आदरके साथ लिया जाता है। आप 
भी जयपुरके निवासी थे | प्रमेयरत्नमालाकी वचनिकामे लिखा है--- 


देश हुटांहर जयपुर जहाँ, सुबस बसे नहिं दुःखी तहों। 
नूप जगतेश नीति बलवान, ताके बढे-बढे परधान ॥ 
प्रजा सुखी तिनके परताप, काहूकें न बरथा संताप। 
अपने अपने मत सब चले, जेन धर्समहू अधिको भछें॥ 
तासें तेरह पंथ सुपंथ, शेली बढ़ी शुनी शुन अनन्‍्ध। 
तासे में जयचन्द्र सुनाम, वैद्य छावडा कहें सुगाम ॥ 


प० जयचन्द्रजी बडे ही निरभिमानी, विद्यन्‌ और कवि थे | इनकी 


स० १८७० की लिखी हुई एक पद्मात्मक चिट्ठी इन्दावनविलासमे 
प्रकाशित है | इससे इनकी प्रतिभाका सहज ही परिज्ञान किया जा सकता 
है | यह भी टोडरमलजीके समान सस्कृत और प्राकृत भाषाके विद्वान थे | 
न्याय, अध्यात्म और साहित्य विषयपर इनका अपूर्व अधिकार था । 
इनकी निम्न १३ वचनिकाएँ उपलब्ध हैं--- 


१ सर्वार्थसिद्धि वि० स० १८६१ 
२ प्रमेयरत्नमाला 5 २८६३ 
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३ द्रव्यसंग्रहवचनिका 39. २१८७रे 
४ आत्मख्यातिससयसार ,, १८६४ 
५ स्वामिकार्तिकैयानुप्रेशा ,, १८६६ 


६ अष्टपाहुड ७9. १८६७ 
७ ज्ञानार्णव »>. १८६५ 
८ भक्तामरस्तोन्न 33. १८७० 
९ आम्मीमासा 3. १८८६ 
१० सामसायिक पाठ 
११ पत्रपरीक्षा 


१२ मतसमुच्चय 
१३ घन्द्रपभ द्वितीय सर्ग मात्र 


भूधरसिक्ष--यह कवि आगरेके निकट शाहगज्जमे रहते थे। 
जातिके ब्राह्ण थे। इनके गुरुका नाम पण्डित रगनाथ था । पुरुषार्थ- 
सिद्ध्युपायके अध्ययनसे आपको जैनधर्मकी रुचि उत्पन्न हुई थी। रण- 
नाथसे अनेक अन्थोका अध्ययन किया था | पुरुषार्थसिद्ध्युपायपर इनकी 
एक विशद टीका है | इसमे अनेक जैन अन्थोंके प्रमाण उद्घृत किये गये 
है। यह टीका सवत्‌ १८७१ की भाद्रकृष्णा दशमीको समाप्त हुई थी। 
चर्चाससाघान नामक एक अन्य ग्रन्थ भी इनके द्वारा लिखा हुआ 
मिलता है | इनकी कविताका नमूना निम्न है-- 


नमो आदि करता पुरुष, आदिनाथ अरहंत। 
द्विविध धर्मदातार घुर, सहिसा अतुर अनन्त ॥ 
स्वर्ग-सूसि-पातालपति, जपत निरन्तर नास। 
जा प्रुके जस हंसकों, जग पिंजर विश्राम ॥ 


दीपचन्द काशलीयारू---यह सागानेरके निवासी थे, पर पीछे 
आमेर आकर रहने लगे थे। इनका समय अनुमानतः १८वीं गतीका 
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उत्तराध है । इनका अध्यात्मगान एवं कवित्वशक्ति उच्चकोटिकी थी | 
यद्यपि इनकी भाषा हू ढारी है पर टोडरमल, जयचन्द्र आदि विद्वानोंकी 
भाषाकी अपेक्षा सरस और सरल है। अनेक स्थल्येपर भाषाकी तोड़- 
मरोड़ भी पायी जाती है। चिह्विलास, आत्मावलेकन, गुणस्थानभेद, 
अनुमवप्रकाश, भावदीपिका एवं परमात्मपुराण आदि गद्यर्मं तथा अध्या- 
त्मपत्चीसी, द्ादशानुप्रेक्षा, ज्ञानदपंण, स्वरूपानन्द, उपदेशसिद्धान्त आदि 
पद्ममे है | परमात्मपुराण सौलिक है, इसमे अन्थकारकी कब्पना और 
प्रतिभाका सर्वत्र प्रयोग दिखलाई पड़ता है। आचार्यकल्प पण्डित टोडर- 
मलजीने इनके आत्मावछोकनका उद्धरण अपनी रहस्यपूर्ण चिट्ठी मे 
दिया है | 


“पतन अनन्तशाक्ति स्वसंवेदरूप धरे लोकालोकका जाननहार अनन्त 
गुणछों जान । सतपर जाय सतवीर्य, सव्‌ अमेय, सत्‌ भननन्‍तगुणके 
कननन्‍्त सत्‌ ज/मैं अनन्त महिमा निधि ज्ञानरूप ज्ञानपरणति ज्ञाननारी 

० ५ ट ० 
झानसो मिलि परणति ज्ञानका अंग-अंग मिलते हैं ज्ञानका रसास्थाद 
परणति ज्ञानको ले ज्ञान परणतिका बिलास करे। जाननरूप उपयोग 
चेतना ज्ञानकी परणति भ्रकट करे | जो परणत्ति नारीका विकास न होता 
पो ज्ञान अपने जानन लक्षणको यथारथ न राखि सकता?” | 

--परमात्मपुराण 
कविताका उदहरण--- 
करम कलोलन की उठत झकोर भारी, 
७35 (पे 
यादें अविकारीकों न करव डपाव है। 
कहूँ क्रोध करे कहूँ सहा असभिमसान करें, 
कहुँ साया पणि छग्यों छोस दर॒याव है ॥ 
कहूँ कामवश्णि चाहि करें अति कासनोकी, 
कहूँ मोह घारणा तें होत मिय्याभाव है । 
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ऐसे तो अनादि छीनो स्वपर पिछानि अब, 
सहज समाधि में स्वरूप दरसाव है ॥ 

--डपदे शसिद्धान्तरत्न 
पं० डालूराम--यह माधवराजपुर निवासी अग्रवाल थे। इन्होंने 
संवत्‌ १८६७ में गुरूपदेश श्रावकाचार छन्‍्दोबद्ध, सवत्‌ १८७१ में 
सम्यक्त्वप्रकाश और अनेक पूजा अन्थोंकी रचना की है | यह अच्छे कवि 
थे | दोहा, चोपाई, सबैया, पद्धरि, सोरठा, अडिल्‍्ल, कुण्डलिया आदि 

विविध उन्दोंके प्रयोगमें यह कुशल है | एक नमूना देखिए--- 


जिनके सुमति जागी, भोग सो भसयो विरागी; 

परसज्ञ त्यागी, जो पुरुष त्रिमुवन में। 
रागादि भाववन सो जिनकी रहन न्यारी, 

कबहँ. न भजन रहे घाम धन मे॥ 
जो सदेव आपको विचारें सब सुधा, 

तिमके विकछता न कापे कहू मनमें। 
तेह मोखसारणके साधक्र कहावें जीव, 

भावे रहो सन्दिर्से सावे रहो बन से 0 


भारामछू--कवि भारासछर फर्रुखाबादके निवासी सिंगई परशुराम 
के पुत्र थे और इनकी जाति खरौआ थी । इन्होंने मिण्ड नगरमे रहकर 
सवत्‌ १८१३ में चारुचरित्रकी रचना की थी। सप्तत्यसनचरित्र, दानकथा, 
शीलक्रथा और शत्रिभोजनकथा भी इनकी उन्दोबद्ध रचनाएँ हैं। 
कविता साधारण कोटिकी है । 

वचखतराम--कवि वखतराम जयपुर लरूश्करके निवासी थे। इनके 
चार पुत्र थे--जीवनराम, सेवाराम, खुशाल्चन्द्र ओर गुमानीराम | 
इनका समय उदन्नीसवी शताव्दीका हितीय पाद है। इन्होंने मिथ्यात्व- 
खण्डन और बुद्धिविलास नामक ठो ग्रन्थ रे हैं | बुद्धिविदासके 
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आरम्ममे कविने जयपुरके राजवशका इतिहास लिखा है। सवत्‌ 
११९१ से मुसलमानोने जयपुरमे राज्य किया है| इसके पूर्वके कई हिन्दू 
राजवणगोकी नामावली दी है | इस ग्रन्थका वर्ण्य विषय विविध धार्मिक 
विप्रय, सध, दिगम्बर पद्चावली, भद्यरकों तथा खण्डेल्वाल जातिकी 
उत्पत्ति आदि है| इस श्रन्थकी समाप्ति कविंवरने मार्गशीर्ष शुक्ला 
द्वादशी सवत्‌ १८२७ में की है। कविताका नमूना निम्न है--कवि 
राजमहलका वर्णन करता हुआ कहता है --- 


अंगन फरि केल परवात, मनु रचे विरंचि ज़ु करि समान। 
है आाव सलिल सा तिंह वनाय, तह प्रगट परस प्रतिबिंब आय ॥ 
कवहूँ मणि मन्द्रि साँझि जाय, तिय दूजी छरि प्यारी रिसाय। 
तब मानवती लऊूखि प्रिय हसाय, कर जोरि जोर छेहे बनाय ॥ 


चिदानन्द--यह निःस्पृहयोगी ओर आध्यात्मिक सन्त थे | स्वर- 
शास्त्रके अच्छे जाता थे।| स्वरोदय नामक एक रचना इनकी स्वरज्ञान 
पर उपलब्ध है | यह सबत्‌ १९०५ तक जीवित रहे थे । इनकी कविता 
सरस और अनुभव पूर्ण है | इनकी कविताका नमूना निम्न है | 


जो लों तत्व न सूझ पढे रे 
तो लीं मृढड भरमवश भूल्यो, सतत ममता गद्धि जगसों लडेरे ॥ 
आकर रोग झ्ुभ कंप अशुभ छख, सवसागर इण भाँति मे रे। 
धान काज जिम मूरख खितहड़, ऊखर भूमि को खेत खबे रे ॥ 
उचित रीत ओ छख बिन चेतन, निश् दिन खोटो घाट घडे रे । 
मस्तक मुकुट उचित सणि अनुपम, पग भूषण जज्ञान जडे रे ॥ 
कुमतावश मन चक्र तुरग जिस, गहि विकल्प मगर साहिं जे रे । 
(विदानन्द! निजरूप सगन भया, तब कुतर्क तोहि नाहिं गले रे ॥ 
रंगचिज़य---यह कवि तपागच्छके थे । इनके गुरुका नाम अमृत- 
विजय था | आप आ व्यात्मिक और स्वुतिपरक पद्चरचनार्मे प्रवीण हैं। 
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नेमिनाथ और राजमतिको लक्ष्यकर सरस शथ्वगारिक पद रे हैं। 
कविता चुभती हुईं है। निम्नपद पठनीय है-- 


आवन देरी या होरी । 

चन्द्रसुखी राजुल सो जंपत, द्याडं मनाय पकर बरजोरी ॥ 
फागुन के दिन दूर नहीं अब, कहा सोचत तू. जियमें भोरी ॥ 
बॉह पकर राहा जो कहादूँ, छाॉँडूँ ना सुख साहूँ रोरी ॥ 
सज <टंगार सकरू जदुवनिता, भबीर शुलारू लेह' भर झोरी ॥ 
नेमीसर संग खेलों खिलोना, चंग झुदंग डफ ताल टकोरी ॥ 
है प्रश्च॒ समुद्गविज्ञे के छोना, तू हे उम्रसेन की छोरी॥ 
'रंग! कहे अम्ठत पद दायक, चिरजीवहु या जग जुग जोरी ॥ 


टेकचन्द--हिन्दीके वचनिकाकारोसे इनका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
टीकाकार होनेके साथ यह कवि भी हैं| कथाकोश उनन्‍्दोबड, बुघग्रकाश 
उन्दोवद्ध तथा कई पूजाएँ पद्यवद्ध है। वचनिकाओंम तत्त्वार्थकी श्रुत- 
सागरी टीकाकी वचनिका संवत्‌ १८३७ में ओर सुदृष्टितरंगिणीकी 
वचनिका सवत्‌ १८३८ से लिखी गयी है। परद्पाहुडकी वचनिका भी 
इनकी है | कविता इनकी साधारण ही है। गद्यका रूप भी ह्डिहारी है । 


चथमल विकाला--यह कवि मूलतः आगराके निवासी थे, पर 
बादम भरतपुर और अन्तमे हीरापुर आकर रहने रूगे थे । इनके पिताका 
नाम झोमाचन्द था । इन्होंने भरतपुर्मे मुखरामको सहायतासे सिद्धान्त- 
सारदीपकका पद्मानुवा6ठ सबवत्‌ १८२४ सें लिखा है। यह ग्रन्थ विशाल- 
काय है, ब्लोक संख्या ७५०० है। भक्तामरकी भाषा हीरापुरमे पण्डित 
लछाल्चन्दजीकी सहायतासे की थी। इनके अतिरिक्त जिनग्रुणविल्यस, 
नागकुमारचरित, जीवन्धर चरित ओर जम्वूत्वामी चरित भी इन्हीकी 
रचनाएँ है | इनका गद्य प० टेकचन्दजीकै गद्यकी अपेभा कुछ परिप्क्ृत 
है। कविताके क्षेत्रमे साधारण है। 
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पण्डित सदासुखदास--विक्रमकी बीसवीं गतीकी विद्वानोमे 
पण्डित सदासुखठासका नाम प्रसिद्ध है। यह जयपुरके निवासी थे | 
इनके पिताका नाम ठुलीचन्द और योत्रका नाम काशछीवाल था | यह 
डेडराज वशसे उत्पन्न हुए थे। अर्थप्रकाशिकाकी वचनिकामें अपना 
परिचय देते हुए लिखा है-- 
डेडराज़ के वंश सॉहि' इक किंचित्‌ ज्ञाता। 
दुलीचंदुका पुत्र काशकछीवारू विख्याता ॥ 
नाम सदासुख कहे आत्मसुखका बहु इच्छुक । 
सो जिनवाणी प्रसाद विपयततें भये निरिच्छुक ॥ 
पष्डित सदासुखदासजी बडे ही अव्ययनशील थे । आप सदाचारी, 
आत्मनिर्सय, अध्यात्मरसिक ओर धार्मिक ल्गनके व्यक्ति थे। सन्तोष 
आपमे कूठ-कूटकर भरा था। आजीविकाके लिए थोड़ान्सा कार्य कर 
लेनेके उपरान्त आप अध्ययन ओर चिन्तनमे रत रहते थे | पण्डितजीके 
शुरु प० मन्नालालजी और प्रगुरु पण्डित जयचन्दजी छावड़ा थे | आपका 
ज्ञान भी अनुमवर्के साथ-साथ बृद्धिंगत होता गया । यद्यपि आप बीस- 
पन्‍थी आम्नायके अनुयायी थे, पर तेरहपन्थी गुरुओंके प्रभावके कारण 
आप तेरहपन्थको भी पुष्ट करते थे। वस्तुतः आप सममावी थे, किसी 
पन्थविगेषका मोह आपमें नहीं था। आपके शिष्योमें पण्डित पत्नालाल 
सघी, नाथुराम दोशी ओर पण्डित पारसदास निगोत्या प्रधान हैं | पारस- 
दासने 'ज्ञानसर्योदय नाटक! की टीकासे आपका परिचय देते हुए आपके 
स्वभाव ओर गुणोपर अच्छा प्रकाश डाछा है। यहाँ कुछ पक्तियाँ उद्घृत 
की जाती हैं | 
लोकिक प्रवीना तेरापंथ माँहि लीना, 
मिथ्याबुद्धि करि छीना जिन आवमग्रुण चीना है। 
पढ़ें आ पढावें सिंथ्या अछटकू कढ़यें, 
ज्ञानदान देय जिन सारग बढ़ावें हैं॥ 
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दीसें घरवासी रहें घरहूतें उदासी, 
जिन सारग प्रकाशी जग कीरत जगमासी है। 
कहाँ लो कहीजे गरुणसागर सुखदास जूके, 
ज्ञानास्‍ृत पीय बहु मिथ्याजुद्धि नासी हे ॥ 
श्री पण्डित सदासुखदासके गाहंस्थ्य जीवनके सम्बन्धर्मे विशेष जान- 
कारी प्राप्त नहीं है । फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि पण्डितजी- 
को एक ही पुत्र था, जिसका नाम गणेशीलाल था| यह पुत्र भी पिताके 
अनुरूप होनहार ओर विद्वान था | पर दुर्भाग्यवग बीस वर्षकी अवस्थामे 
ही इकलोते पुत्रका वियोग हो जानेसे पण्डितजी पर विपत्तिका पहाड़ 
टूट पड़ा । ससारी होनेके कारण पण्डितनी मी इस आघातसे विचलित- 
से हो गये | फलतः अजमेर निवासी स्वनामधन्य सेठ मूल्चन्दजी सोनी- 
ने इन्हे जयपुरसे अजमेर बुला लिया | यहाँ आने पर इनके दुशःखका 
उफान कुछ शान्त हुआ | रे 
पण्डित सदासुखजीकी भाषा द्ँढारी होने पर भी पण्डित टोडरमलूजी 
ओर पण्डित जयचन्दजीकी अपेक्षा अधिक परिष्कृत और खडी बोलीके 
निकट है। भगवती आराधनाकी प्रशस्तिकी निम्न पक्तियों दर्शनीय है। 


मेरा हित होने को और, दीखे नाहि जगत में ठोर। 
यातें मगवति शरण जु गद्दी, मरण आराधन पाऊँ सही ॥ 
है भगवति तेरे परसाद, मरणससे मति होहु विपाद । 
पंच परमयुरु पद करि ढोक, संयम सहित लहू परलोक ॥ 


इनका समाधिमरण सवत्‌ १९२३ में हुआ था | 


पं० भागचन्दू--वीसवीं शताब्दीके गण्यमान्य विद्वानोंसि पं० 
मागचन्दजीका स्थान है। आप सस्कृत और प्राकृत भापाके साथ हिन्दी 
भाषाकीे भी मर्मज् विद्यान्‌ थे | ग्वाल्यिरके अन्तर्गत ईसागढके निवासी 
थे। सस्कृतमें आपने महावीराष्ट्क स्तोत्र रचा है। अमितगति-श्रावकाचार, 
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उपदेशसिडान्तरत्नमाला, प्रमाणपरीक्षा, नेमिनाथपुराण और ज्ञान- 
सूर्योदयनाटककी वचनिकाएँ लिखी है। आप ओसवाल जातिके दिगम्बर 
मतानुयायी थे । इन्होने पद भी रचे हैं | हिन्दी कविता इनकी उत्तम है। 
पद्म रस और अनुभूति छल्छल्यती है । 

कवि दोलतराम--कवि दौल्तराम हिन्दीके उन छूब्धप्रतिष्ठ 
कवियोंमे परिगणित हैं, जिनके कारण मो भारतीका मस्तक उन्‍नत हुआ 
है | यह हाथरसके रहनेवाले थे ओर पदलीवाल जातिके थे। इनका गोचर 
गगीटीवाल था, पर प्रायः छोग इन्हे फतेहपुरी कहा करते थे। इनके 
पिताका नाम ठोडरमर था। इनका जन्म विक्रम सवत्‌ १८८५५ या 
१८५६ के बीचमे हुआ है। 


कविके पिता दो भाई थे, छोटे भाईका नाम चुन्नीलाल था। हाथ- 
रसमे ही दोनों भाई कपड़ेका व्यापार करते थे | कवि दौल्तरामके श्वसुर- 
का नाम चिन्तामणि था, यह अलीगढ़के निवासी थे । कविके सम्बन्धमें 
कहा जाता है कि यह छोंटें छापनेका काम करते थे । जिस समय छी2 
का थान छापनेके लिए बैठते थे, उस समय चोकीपर गोम्मटसार, त्रिकोक- 
सार और आत्मानुशासन ग्रन्थोको विराजमान कर लेते थे और छापनेके 
कामके साथ-साथ ७०-८० इलोक या गाथाएँ भी कण्ठाग्र कर लेते थे । 

सवत्‌ १८८२ में मथुरानिवासी सेठ मनीरामजी प० चम्पालाकजीके 
साथ हाथरस आये और वहाँ उक्त पडितजीको गोम्मय्सारका स्वाघ्याय 
करते देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए तथा अपने साथ मथुरा लिवा ले गये। 
वहां कुछ दिन तक रहनेके उपरान्त आप सासनी या छुश्कर्मे आकर 
रहने लगे | कविके दो पुत्र हुए; बड़े पुत्रका नाम लाला थीकाराम है, 
इनके वशज आजकल मी लरूश्करमें निवास करते हैं । 

इनकी दो रचनाएँ प्रसिद्ध हैं---छहृढाला और पदसग्रह | छहढालाने 


तो कविको अमर बना दिया है। भाव, भाषा और अनुभूतिकी दृष्टिसे यह 
रचना वेजोड़ है | 
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कविकों अपनी मृत्युका परिजञान अपने स्वर्गवासके छः दिन पहले ही 
हो गया था | अतः उन्होने अपने समस्त कुटुम्बियोकों एकत्रित कर कहा- 
“आजसे छठे दिन मव्याहकै पश्चात्‌ में इस शरीरसे निकलकर अन्य शरीर 
धारण करूँगा” | सबसे क्षमा याचना कर सवत्‌ १९२३ मार्यगीर्ष कृष्ण 
अमावास्याको मव्याहमे देहलीमे इन्होंने प्राण त्याग किया था | 
कविवरके समकालीन विद्वानोमे रत्नकरण्डके वचनिकाके कर्ता प० 
सदासुख, बुधजनविलासके कर्त्ता बुधजन, तीस-चोबीसीके कर्त्ता वृन्दावन, 
चन्द्रप्रभ काव्यको वचनिकाके कर्त्ता तनखुखदास, प्रसिद्ध भजन-रचयिता 
भागचन्द ओर पं० बखतावस्मल आदि प्रमुख है | 
पं० जगमोहनदास ओर पं० परमेष्ठी सलहाय--यह निस्संकोच 
स्वीकार किया जा सकता है कि हिन्दी जैनसाहित्यकी श्रीवृद्धिसे 
खण्डेल्वाल और अग्रवाल जातिके विद्वानोंका प्रमुख भाग रहा है। 
जयपुर, आगरा, दिल्‍ली ओर ग्वालियर हिन्ठी साहित्वके रे जानेके 
प्रमुख स्थान हैं । आगरा सदासे अग्नवालोेका गढ रहा है। यहॉपर भी 
समय-समयपर विद्वान होते रहे, जिन्होंने हिन्दी जैन साहित्यकी श्रीवृद्धिमे 
योग दिया । आरा निवासी पं० परमेष्ठी सहाय ओर प० जगमोहनदासको 
हिन्दी जैम साहित्यके इतिहाससे प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता है | श्री पं० 
परमेप्ठीसहायने “अर्थप्रकाशिका नामफी एक टीका जगमोहनदासकी 
तत्त्वार्थ विषयक जिज्ञासाकी जञान्तिके लिए. लिखी है। इस ग्न्थकी 
प्रशस्तिमं वताया गया है--- 
पूरव इक यंयातट घाम, अति सुन्दर आरा तिस नाम। 
तामे जिन चैत्याठय छूसे, अग्वाल जेनी बहु बसें ॥ 
बहु छाता तिन में जु रहाय, नास तासु परमेष्टीसहाय। 
जेनग्रन्थ रुचि बहु केरे, मिथ्या धरम न चित्त सें घेरे । 
सो तच्चार्थसूत्र की, रची बचनिका सार। 
नास छ्ु अर्थ प्रकाशिका, गिणती पाँच हजार ॥ 
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सो सेनी जयपुर विपें, नाम सदासुख जास। 
सो पूरण ग्यारह सहस, करि भेजी तिन पास ॥ 

जग्रवाछ कुछ श्राघक कीरतचन्द्र जु॒ जारे सॉहि सुवास। 

परमेष्टीसहाय तिनके सुत, पिता निकट करि शास्राभ्यास ॥ 

कियो ग्रन्थ निज परहित कारण, छखि बहु रुचि जगमोहनदस | 
तत्वारथ अधिगमसु सदाखुख, दास चहूँ दिश अर्थप्रकाश ॥ 

इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि प० परमेष्टीसहायके पिताका नाम कीर्तिचन्द्र 
था। उन्हींके पास जैनागमका अध्ययन किया था तथा अपनी ऋइृति 
अर्थप्रकाशिकाकी जयपुरनिवासी प्रसिद्ध वचनिकाकार प० सदासुखजीकीे 
पास सशोधनार्थ भेजा था । 

प० जगमोहनदास अच्छे कवि थे। इनकी कविताओका एक सप्रह 
ध्वर्मरत्नोद्योत' नामसे ख० प० पन्नाआहूजी वाकलीवालके सम्पादकत्वसे 
प्रकाशित हो चुका है। हमारा अनुमान है कि इनका जन्म सबत्‌ 
१८६५-७० होना चाहिए ; क्योकि प० सदासुखजी इनके समकालीन 
हैं। और सदासुखजीका जन्म सवत्‌ १८५२ से हुआ था। अतएव 
सदासुखजीसे कुछ छोटे होनेके कारण पं० जगमोहनठासका जन्म सवत्‌ 
१८६५ ओर मृत्यु १९३५ मे हुई है। परमेष्टीसहायने अर्थप्रकाशिकाको 
सबत्‌ १९१४ मे पूर्ण किया है। धमरत्नोद्रोतती अन्तिम प्रशस्ति 
निम्न है--- 

“सित्ती कात्तिक कृष्ण १० संचत्‌ १९४७ पोथी दान किया बाचू 
परमेष्ठीसहाय भाया जानकी बीवी आरेके पंचायती मन्दिरजीम पोथी 
धर्मरत्न अन्‍्ध?? | 

कविताकी दृष्टिसे प० जगमोहनदासकी रचनामे जेथिल्य है। हन्दो- 
भगके साथ प्रवाहका भी अभाव है ; पर जैनागमका सार सापामे अवश्य 
इनको रचनामें उपलब्ध होगा | छप्पय, सवेवा, दोहा, चोपाई, गीतिका 
आदि छन्‍्दोंका प्रयोग किया है। 

२६ 


२४२ हिन्दी-जन-साहटित्य-परिश्ीलन 


जैनेन्ठ किशोर--नाव्ककार और कबिके रुपभ आरानिवारी 
बाबू जैनेन्द्रकियोर प्रसिद्ध ९ । इनका जन्म भाठपद शुक्त अध्यी सबन्‌ 
१९२८ में हुआ था। इनके पिताका नाम बाबू नन्‍्दकिमोर और माता- 
का नाम किरमिसठेची था। यह अग्रवाल थे। आरा नागरी प्रचारिणी 
सभाके संस्थापक ओर काशी नागरी अचारिणी सभाके सदस्य थे | इन्द्रीने 
अग्रेजी और उर्दकी शिक्षा प्राप्त की थी। एनमे कचिताकी शक्ति जन्म- 
जात थी। नो वर्षकी अवस्थाम इन्होंने सम्मेदशिसर्की वर्णमात्मक 
स्तुति लिखी थी। इन्होने अपने साहित्यगुर श्री किश्योरील्वल गोत्वामीवी 
प्रेणासे ही भारतवर्ष! पन्निकाम सर्वप्रथम 'वेश्याविद्यर नागक नाटक 
प्रकाशित कराया । उपन्यास और नायक रचनेंकी योग्यता एब उर्दू 
शायरीकी प्रतिभा इन दोनोंका मणिकाञझ्नन सयोग हिन्दी कविताके साथ 
इनके व्यक्तित्वमे निहित था | इनके उर्दू झायरीके गुरु मोलवी 'फजल! 
थे। मुशायरोम इनकी उर्दू शायरीकी धूम मच जाती थी | इन्होने लेखक 
ओर कविके अतिरिक्त भी अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभाके कारण जिन गजरा 
ओर “नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सुयोग्य सपादक, स्थाह्वाद विद्याल्य 
काणीके मन्‍त्री; हिन्दी सिद्धान्त-प्रकाण में उर्दूका इतिहास ल्खिनेके पूर्ण 
सहयोगी एवं 'जैन यग एसोशियेशन' के प्रान्तिक मन्‍्त्री आदिके कार्य- 
भारका वहन बडी सफल्ताके साथ किया था | 

इन कार्योंके अतिरिक्त आपने सन्‌ १८९७ में 'जैन नाटकमण्डली'की 
स्थापना की थी | कलिकोत॒क, मनोरमा, अजना, श्रीपाल, प्रद्युम्न आदि 
आपके द्वारा रचित नाटक तथा सोमासती, ठ्रौपदी और कृपणदास आदि 
आपके हारा लिखित ग्रहसनोका सुन्दर अभिनय कई वार हुआ था। 
उपन्यार्सोमि इनकी निम्न रचनाएँ प्रसिद्ध हैं--- 

१, मनोर्मा २. कमलिनी हे. सुकुमाल ४. शुलेनार ५, दुर्जन 
६. मनोवती | 


तच्र० शीतलप्रसादू--ब्रह्मचारीजीका जन्म सन्‌ १८७९ ई० से 


हि. 


परिशिष्ट २४३ 


लखनऊमे हुआ था । इनके पिताका नाम मक्खनलाल ओर माताका 
नाम नारायणीदेवी था | इन्होने मेट्रिक्यूलेशनकी परीक्षा उत्तीर्ण कर 
एकाउप्टेण्टशिपकी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आप अच्छी सरकारी 
नोकरीके पदपर प्रतिष्ठित थे । सन्‌ १९०४ की प्लेगमे इनकी विदुषी पत्नी 
ओर छोटे भाईका स्वर्गवास हो गया | इस अन्‍्तःवेदनाकों आपने जैन 
ग्न्थोंके स्वाध्याय द्वारा शझमन किया । समाज सेवाकी लगन तो पहलेसे 
ही थी, किन्तु अब निमित्त मिलते ही यह भावना और बलवती हो 
गयी | फल़तः सन्‌ १९०५ में आपने सरकारी नोकरीसे त्यागपत्र दे 
दिया और सन्‌ १९११ में सोलापुरमे ब्रह्मचर्य दीक्षा धारण की | जैनमित्र 
ओर वीरके सपादक वर्षोंतक रहे । आपके द्वारा विरचित ओर अनूदित 
७७ ग्न्थ है; जिनका विभाजन विषयोंके अनुसार निम्न प्रकार है 

. अध्यात्मविषयक २६, जैन दार्शनिक और धार्मिक १८, नैतिक ७, 
अहिसाविषयक २, जीवनचरित्र ५, अन्वेषणात्मक और ऐतिहासिक ६, 
काव्य २, कोप १, प्रतिष्धापाठ १ एवं तारण साहित्य ९। ब्ह्मचारीजीकी 
विशेषताएँ श्री गोयडीयजीके निम्न उद्धशणसे अवगत की जा सकती है--- 

“जैनघर्मके श्रति इतनी गहरी श्रद्धा, उसके प्रसार और प्रभावनाके 
छिए इतना इृढ्प्रतिज्ञ, समाजकी स्थितिसे व्यथित होकर भारतके इस 
सिरेसे उस सिरेतक भूख ओर प्यासकी असक्य वेदनाकों वश किये 
रातदिन जिसने इतना सुश्रमण किया हो, भारतमे क्‍या कोई दूसरा 
व्यक्ति मिलेगा? 
इनकी मृत्यु लखनऊमे ही १० फरवरी १९४२ में हुई। 
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